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सिंचाई मंत्रालय 

____ अधिसूचना 

नई दिल्ली , 26 जुलाई, 1980 
का . म .० 577 ( बा ) . -- केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राज्यिक जल विवाद 
अधिनियम , 1956 ( 1956 का 33) की धारा 4 के अधीन जारी की गई 
अधिसूचना सं० का० मा० 1422, तारीख 10 अप्रैल , 1969 द्वारा , मन्तर्राज्यिक 
नवी, गोदावरी मौर उसकी नवी घाटी की गायत जल विवाद का अधिनिर्णय 
करने के लिए गोदावरी जल विवाद अधिकरण का गठन किया था ; 

पोर उक्त अधिकरण ने उसे निविष्ट विषयों के संबंध में अन्वेषण 
किया मोर उक्त मधिनियम की धारा 5 की उप धारा ( 2 ) के अधीन 
केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रग्रेषित की पी जिसमें , ये तप्य वर्णित हैं , 
जो उसके समक्ष पाए थे और उसे निर्दिष्ट विषयों पर उसका विनिश्चय भी 
दिया गया है ; 

मौर उक्त विनिश्चय पर विचार करके फेन्द्रीय सरकार तथा मान्ध्र 
प्रवेश , मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों ने उक्त प्रधिकरण को उक्त 
पधिनियम की धारा 5 की उप धारा ( 3 ) के अधीन निर्देश किए थे 
पौर मधिकरण ने ऐसे निर्देशों पर केन्द्रीय सरकार को उफ्त उपधारा के 
अधीन एक अतिरिक्त रिपोर्ट अग्रेषित की है जिसमें ऐसे स्पष्टीकरण और 
मार्गदर्शन दिए गए हैं जो उमने ठीक समझे है । । 

प्रतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रवस 
शमितयों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण द्वारा उसकी अतिरिक्त रिपोर्ट में दिए, 
गए स्पष्टीकरण मौर मार्गदर्शनों के अनुसार यपाउपान्तरित उक्त प्रधिकरण के 
विनिश्चय को प्रकाशित करती है । 
505 GI/ 80 --1 


अपनी प्रतिरिक्त रिपोर्ट में दिए गए स्पष्टीकरण और मार्गदर्शनों व्वारा 
उपान्तरित रूप में गोवावरी जल विवाद प्रधिकरण का विनिश्चय , 

" प्रधिकरण का प्रतिम आदेश " . 
अधिकरण निम्नलिखित प्रादेश पारित करता है : 
खण्ड I 

सभी राज्य गोदावरी द्रोणी में अपने - अपने राज्यक्षेत्र के भीतर भूमि 
गत जल का उपयोग कर सकते हैं और ऐसा उपयोग की गणना गोषावरी 
नदी के जल के उपयोग के रूप में नहीं की जाएगी । 
खण II 

उपयोग के अंतर्गत गोदावरी नदी पीर उसकी सहायक नदियों के 
जल का किसी राज्य द्वारा परेलू , नगरपालिक , सिंचाई, प्रौद्योगिक , 
विद्युत उत्पादन , नौपरिवहन , मत्स्यपालन , वन्य प्राणी संरक्षण , मामोव 
प्रमोद के प्रयोजनों के लिए किया गया उपयोग और उपयुक्त प्रयोजनों के 
लिए सुजित भंडारकरण से उद्वाष्पन हानियां भी होंगी । 
पण ॥ 
( क ) नीचे स्तंभ ( 1 ) में वर्णित जल के उपयोग का माप स्तम 

( 2 ) में उपणित रीति से किया जाएगा 
उपयोग 

माप 


_ _ . _ 


( 1 ) सिंचाई उपयोग 


नदी , या उसकी सहायक नदियों से या किसी 

जलाशय , संग्रहण या नहर से दिक् 
परिवर्तित या उठाई गयी मावा फा 
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पण v 


100 प्रतिशत और इन महारकरणों में 

100 प्रतिशत उवाष्पन । 
भंडारकरण में 100 प्रतिशत उद्वाष्पन 


( 2 ) विद्युत उपयोग 


हानि 


( 3 ) श्रेणी के भीतर घरेलू और नदी या उसकी किसी सहायक भवी या 
नगरपालिक जल प्रदाय किसी जलाशय, भंडारकरण या नहर से 

दिकपरिवर्तित या उठाए गए जल की 

माना का 20 प्रतिशत 
( 4 ) द्रोणी के भीतर प्रौद्योगिक मवी या उसकी किसी सहायक नदी या 
उपयोग 

किसी जलाशय भंडारकरण या नहर से 
दिकपरिवर्तित या उठाए गए जल की 

मात्रा का 2 . 5 प्रतिशत 
( 5 ) द्रोणी से नहर के सभी नवी या उसकी किसी सहायक नदी या 
उपयोग 

किसी जलाशय या भंडारकरण या नहर 
से विपरिवर्तित या उठाए गए जल 

की मात्रा का 100 प्रतिशत 
( ख ) उपखण्ड ( क ) में या पक्षकारों के बीच करारों में यथा 

उपबंधित के सिवाय , उपयोग का माप गोदावरी मदी के जल 
के किसी भी रीति से हुए लास तक किया जाएगा । इसमें 
मानव निर्मित जलाशयों पौर भग्य संफर्मों से उवाष्पन और अन्य 
कारणों से होने वाली अल की हामि भी सम्मिलित है । 
सिंचाई के लिए उपयोग की दशा में ऐसा जल की वह मात्रा 
जो ऐसे उपयोग के पश्चात् नदी में वापस पा जाती है, घटाई 
नहीं जाएगी । 


निम्नलिखित करारों का जहाँ तक उनका संबंध गोवापरी नवी और 
गोदावरी द्रोणी से है , पालम मीर क्रियान्वयन किया जाएगा । 

क . कर्नाटक , महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उड़ीसा और प्रतिप्रवेश के बीच 
तारीख 19 विमम्बर, 1975 को किया गया करार जो इससे उपाबद्ध 
है और जिसे उपाबंध क अंकित किया गया है और जिसमें ये गोदावरी 
नवी और उसकी सहायक नदियों के जल का प्रयोग निम्नानुसार करने के 
लिए परियोजनाओं की निकासी के लिए महमत है । 

( क ) कनाटक और पौध प्रदेश राज्यों के बीच 17 सितम्बर , 
___ 1975 को हुमा करार -- उपाध I 
( ख ) महाराष्ट्र और मात्र प्रदेश राज्यों के बीच 8 अक्तूबर, 1976 

को करारमा- - उपाध II 
( ग ) मध्य प्रवेश पौर प्रोन प्रदेश राज्यों के बीच 7 नवम्बर , 

1975 को हमा करार - उपायंघ III 
( प ) उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच 9 दिसम्बर, 1975 

को हुआ करार--- उपावध IV 


ख . महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और मात्र प्रदेश के बीच तारीख 7 अगस्त, 
1978 को हुमा फरार जो इससे उपाषस है और जिसे उपाबंध " ख " 
अंकित किया गया है । यह करार मीचे गणित करार, तारीख 2 अप्रैल , 
1980 के उपयों के अधीन रहते हुए है । 

ग. पांघ प्रदेश पौर कर्नाटक राज्यों के बीच तारीख 4 अगस्त, 
1978 को हुआ फरार जो इससे उपाबड है और जिसे उपाबंध ग 
अंकित किया गया है । 


प. उड़ीसा और मांध्र प्रवेश राज्यों के मीच तारीख 15 दिसम्बर, 
1978 को हुमा करार जो इससे उपापस है और जिसे उपाबंध घ 
प्रमित किया गया है । यह करार नीचे वणित करार, तारीख 2 अप्रैल , 
1980 के उपबंधों के अधीन रहते इए है । । 


( ग ) गोदावरी नदी प्रणाली की जल धारा के निकट किसी जलाशय 

में किए गए जल की गणना जल धारा के हास के रूप में 
नहीं की जाएगी किन्तु जल की उस सीमा तक की हानि की 
गणना की जाएगी जो ऐसे जलाशय से उद्वाष्पन और अन्य 
प्राकृतिक कारणों से होती है, किसी जल वर्ष में किसी राज्य 
वारा अपने उपयोग के लिए ऐसे जलाशय से विपरिवर्तित जल 
की उस अल वर्ष में उक्त राज्य व्वारा उपयोग के रूप में 
गिना जाएगा । 


. कर्नाटक पौर महाराष्ट्र राज्यों के बीच करार जिसके साक्ष्यस्वरूप 
तारीख 29 जनवरी, 1979, 30 जनवरी , 1979 और 31 जनवरी , 
1979 मे पन है । इससे उपापड इस करार को उपाबंध अंकित 
किया गया है । 

च . उड़ीसा और मध्यप्रदेश राज्यों के बीच तारीख 11 जुलाई, 1979 
को हमा करार जो इससे उपाव है और इसे उपाबंध च में अंकित 
किया गया है । 


छ. मांध्र प्रदेश, मध्य प्रवेश और उड़ीसा के बीच तारीख 2 अप्रैल , 
1980 को हुमा करार जो इससे उपाषा है और जिसे उपाबंध छ 
मंफिस किया गया है । 


( म ) यदि किसी जल पर्ष में कोई राज्य उस वर्ष के दौरान उसे 

पाबंटित जल के किसी भाग का उपयोग करने में अपनी 
परियोजनामों के प्रविकास या उसकी किसी परियोजना को 
हुई हानि के कारण समर्थ नहीं है या किसी भी कारण 
से उसका उपयोग महीं करता है तो वह राज्य किसी पश्चात् 
वर्ती जम वर्ष में उपयोग नहीं किए गए जल के लिए वावा 

करने का हकदार नहीं होगा । 
( छ ) किसी जल वर्ष के दौरान किसी राज्य के , उसे मायंटित जल 

के किसी भाग का उपयोग करने में असफल रहने का अर्थ 
किसी पश्चात्वर्ती जल वर्ष में जल में उसके प्रेश का समपहरण 
या परित्याग, नहीं होगा और न ही इससे पश्यात्वर्ती जल 
वर्ष में किसी प्रम्य राज्य को अंश में , इस बात के होते हुए 
भी कि ऐसे राज्य ने ऐसा जल का उपयोग किया है, वृषि 

होगी । 
पण IV 

प्रत्येक सम्बब राज्य गोदावरी ब्रोणी से उसे पाबंटित गोवापरी जस 
के प्रश का कोई भाग किसी मम्य व्रोणी में विक् परिवर्तित करने के लिए 
स्वतंत्र होगा । 


पण VI 

भारत सरकार की मोर से प्रस्तुत तारीख 3 अप्रैल, 1980 के कथन 
पो , जो इससे उपाषा है और जिसे उपाबंध ज पंकित किया गया है, 
अनुसार हम निदेश देते हैं कि - - 


( 1 ) पोलावरम परियोजना की केन्द्रीय जल प्रायोग द्वारा, यथासंभव 

शीघ्रता को साथ एफ पार एल 1 एम डब्ल्यू एल + 150 फुट 

के लिए निकासी की जाएगी । 
( 2 ) बांध के रिजाइन और उसके प्रचालन कार्यक्रम का मामला 

केन्द्रीय जल प्रायोग पर छोड़ दिया गया है जो पक्षकारों के 
बीच के सभी करारों को , जिसमें तारीख 2 अप्रैल , 1980 का 
करार भी सम्मिलित है, यथासाध्य , ध्यान में रखते इए पिनि 
श्चय करेगा ; 


[ भाग II - यण ३ (ii )] 
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उपाबन्ध " क " 


(iii ) यदि प्रमालम कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किया जाना है , 

जैसा कि 2 अप्रैल , 1980 के करार में उपणित है , तो वह 
मान प्रदेश , मध्यप्रदेश और उड़ीसा राज्यों से परामर्श के 
पश्चात् ही किया जाएगा । किन्तु मिजाइन संबंधी मामलों को 
पूर्णतः केन्द्रीय जल मायोग के लिए छोड़ दिया गया है । 


( 2 ) मांध्र प्रदेश राज्य , केन्द्रीय जल प्रायोग के निदेशानुसार पोला 

परम् परियोजना के संबंध में सभी रक्षोपायों का, जिसमें 
ऊपर उपखण्ड ( 1 ) में णित रक्षोपाय भी है, पालन करेगा । 


गोदावरी नवी मंसिन करार 
गोदावरी नदी और उसकी महायक नदियों के जल के उपयोग के 
विषय में नई दिल्ली में 19 जूलाई, 1975 को हुई बैठक के पश्चात् 
मान्न प्रदेश, कर्नाटक , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र और उड़ीमा के पांच राज्यों 
के बीच कुछ विचार विमर्श हुमा और उग विचार विमर्श के अनुसरण में 
इसमें मागे वर्णित राज्यों के बीच निम्नलिखित करार किया गया है , 
अर्थात्: -- 
( क ) कर्नाटक और मान्य प्रदेश राज्यों के बीच 17- 9-1975 को 
हमा करार 

- -- उपाबम्घ -I 
( घ ) महाराष्ट्र और मान्ध्र प्रदेश राज्यों के बीच 6-10-1975 को 
हमा करार 

- उपाबन्ध -II 
( ग ) मध्य प्रदेश और भाग्न प्रदेश राज्यों के बीच 7- 11 -1975 को 
हमा करार 

----उपाबन्ध- III 
( घ ) उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच 9-12-1975 को 
हमा फरार 

-- उपासन्ध-IV 


इस प्रधिकरण के मादेश की कोई बात किसी राज्य के अपनी सीमाओं 
के भीतर जल का उपयोग , विनियमित करने या उस राज्य के भीतर 
जल की प्रसुविधा का ए मा रीति में उपयोग करने के जो इस अधिकरण 
मा भावेश से असंगत नहीं है, अधिकार या शक्ति या प्राधिकार का हास 
नहीं करेगी । 


पण 8 


इस मादेश में 
( क ) किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के प्रवर किसी व्यक्ति या किसी 

भी प्रकृति की सत्ता द्वारा गोदावरी मदी के जल के उपयोग 

को उस राज्य द्वारा उपयोग के रूप में गिना आएगा । 
( ख ) उसके व्यकरणिक रूप के भेदों और सजातीय पदों के साथ 

"गोदावरी जल "- - पद के अंतर्गत गोदावरी नदी की मुख्य 
जल धाग , उसकी सभी सहायक मपियां और ऐसी अन्य सभी 
जल धाराएं है जिनसे गोदावरी नवी में जल प्रत्यक्षतः या 

अप्रत्यक्षतः माता है । 
( ग ) गोवायरी द्रोणी की उपद्रोणी से इससे उपाषा और उपाधंध 

" म " प्रफित कथन में वर्णित उपद्रोणियां अभिप्रेत है । 
( प ) फरारों में विनिर्दिष्ट पल की मात्रामों का उपयोग 1 जून 

से आरंभ होने वाले पौर 31 मई को समाप्त होने वाले 
जल वर्ष के लिए है । 


कर्नाटक , भान्ध्र प्रवेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों ने 
उक्न द्विपक्षीय करारों पर नई दिल्ली में 19- 12- 1975 को हई अपनी 
बैठक में विचार किया है । 

भव कर्नाटक , मान्न प्रवेश , महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा 
राज्य उक्त करारों के अनुसार गोदावरी नदी और उसकी सहायक मदियों 
के जल के उपयोग के लिए परियोजनामों की मंजूरी और अनुमति दिए 
जाने के लिए इसके द्वारा करार करते हैं । किन्तु इन करारों की कोई भी 
बात किसी राज्य द्वारा अन्य राज्य के साथ किसी अन्य जल विवाद में 
अपनी दलीलों के बारे में प्रथया गोदावरी और उसकी सहायक नदियों में 
जल की घोष मात्रा के प्रशभाजन के संबंध में विवाद के बारे में रियायत 
नहीं समाप्ती जाएगी । इस करार में राज्य से उक्त पांच राज्यों में से कोई 
भी राज्य मभिप्रेत है । 

पांचों बेसिन राज्य इस बात के लिए सहमत है कि यह करार 
गोदावरी जल विवाद प्रधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । 

इसके भभिसाक्ष्य स्वरूप हम संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्री इस पर 
अपने हस्ताक्षर करते है । 


नई दिल्ली, 


इसमें प्रतविष्ट कोई भी पात पक्षकारों के बीच करार द्वारा या 
संसद द्वारा विषायन द्वारा सभी पूर्वगामी खण्डों या उनमें से किसी के 
परिवर्तन, संशोधन या उपासरण को निवारित महीं करेगी । 


दिसम्बर 19, 1875 


पण 10 


( जगजीवन राम ) 


(फे० एन० सिंह ) 
उपमंत्री 
कृषि पौर सिंचाई मंत्रालय 

भारत सरकार । 
की उपस्थिति में 


कृषि पौर सिंचाई मंत्री 

भारत सरकार । 


( क ) महाराष्ट्र, कर्नाटक , आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की 

सरकारें मधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के अपने अपने खर्च 
वहन करेंगी । अधिकरण के म्यय महाराष्ट्र, कर्नाटक , प्राध 
प्रवेश , मध्य प्रवेश और उसीसा की सरकारों द्वारा परापर 
पराधर अंशों में पहन और संपत किए जाएंगे । इन निवेगों 
का संबंध अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम , 1956 की धारा 

5 ( 1 ) के अधीन निर्देश से है । 
( ख ) भारत सरकार और महाराष्ट्र, कर्नाटक , मध्रि प्रदेश, मध्य 

प्रवेश और उड़ीसा की सरकारे उक्त अधिनियम की धारा 
5 ( 3 ) के अधीन मिदेशों में प्रधिकरण के समक्ष उपस्थित 
होने के अपने- अपने कार्य स्वयं वहन करेंगी । पूर्वोक्त निर्देशों 
की बापत प्रधिकरण के म्यय महाराष्ट्र, कर्नाटक , अधि प्रदेश , 
मध्यप्रदेश और उड़ीसा की सरकारों द्वारा परापर-बराबर अंशों 
मे वहम भौर सवस्त किए जाएंगे । 


है० / ---19- 12- 75 
( जे . चेंगलराब ) 
मुख्य मंत्री , 
मान्न प्रदेश 


ह०/ - 19- 12-73 ह०/-- --19- 12- 1975 
( 1० देवाराज पस ) ( पी० सी० सेठी ) 
मुख्य मंत्री 

मुख्य मंत्री 
फर्नाटक 

मम्प प्रवेश 


28-12- 75 
( एस० बी० पहवाण ) 


मुख्य मंत्री 


( नन्वनी सतपथी ) 
मुख्य मंत्री 

उड़ीसा 


महाराष्ट्र 
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में डूब सकती है । ऐसी सूरत में परियोजना के संबंध में और कर्नाटक 
की उस भूमि के बारे में जो जल में डूब सकती है म्यौरा कर्नाटक 
सरकार को उनके विचार के लिए प्रस्तुत दिया जाएगा । कर्नाटक मे 
कहा कि जलाशय से वाष्पीकरण के द्वारा होने वाली हानि मान्ध्र प्रदेश 
के अंश में से होनी चाहिए । 


4. भान्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री मंजीरा उप मेसिन में परियोजना के 
निर्माण के बारे में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से भी विचार-विमर्श कर रहे 
हैं । यदि कोई सहमति होती है तो उसका ब्यौरा कर्नाटक सरकार को 
उपलब्ध किया जाएगा जिससे कि तीनों राज्य सरकारें परस्पर संगत 
करार कर सके । 


उपाध - I 
फनाटक और पाग्य प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों के बीष बंगलौर में 

17 सितम्बर, 1975 को हुई बैठक का कार्यवृत्त 
इसमें निम्नलिखित उपस्थित पे : 
कर्नाटक 

मा प्रवेश 
1. श्री . देवराज मर्स 

1. श्री जे० वेंगग्न राव 
__ मुख्य मंत्री 

मुख्यमंत्री 
2. श्री सुभाष प्रस्तर, 

2. श्री चि० सुत्रायु 
दी और मध्यम सिंचाई के नगर पालिका शासन मंत्री 
लिए राज्यमंत्री 
3. श्री जी० पी० के० राय , 3. श्री सी० मार० कुष्णास्वामी 
मुख्य सचिष 

रावसाहेब , 

मुख्य मंत्री के सचिव । 
4. श्री प्राई० एम० मेग्डम , 4. श्री एम० गोपालकृष्णम्, 

सरकार के विशेष सचिव सचिव सिंचाई और विद्युत 

लोक निर्माण विभाग । 
5. जे० सी० लाइन , 

5. श्री बी० गोपालकृष्णमूर्ति 
मुख्यमंत्री के सचिव 

विशेष अधिकारी, जल-साधन 
6. श्री बी० सुत्रामणियम 6. श्री जी० के० एस० मायंगर , 
प्रधीक्षण इंजीनियर 

अधीक्षण इंजीनियर , 
डबल्यू० मार० बी० मो० अन्तरराज्यिक - 1 

जल-साधन 
7. श्री ए . बी० शंकर राव 

अधीक्षण इंजीनियर 
बवल्यू० भार० डी० मो . 
8. श्री एस० के० मोहन , 

सरकार के प्रवर सचिव 
लोक निर्माण विभाग 


5 . इन तीन राज्यों के बीच होने वाले अन्तरिम फरार का ब्यौरा 
भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा और उपयुक्त समय पर मधिकरण 
के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा । 
डी० देबराज मर्स 

जे . बेंगल राव 
मुख्य मंत्री 

18- 9- 1975 
कर्नाटक 

मुख्य मंत्री 
मामघ्र प्रदेश 


उपाबब - 2 
महाराष्ट्र और प्रान्ध्र प्रवेश के मुख्य मंत्रियों के बीच 6 अक्तूबर , 
1975 को हैदराबाद में हुई बैठक का कार्यवृत 
इसमें मिम्मलिखित उपस्थित थे : - - 
आन्ध्र प्रदेश 

महाराष्ट्र 


- - - - - 


- - - - - 


1. श्री एस० बी० चहवाण , 

मुख्य मंत्री 
2. श्री वी० बी० पाटिल , 

सिंचाई मंत्री 
3. श्री एम . एन . फारके , 

बैरिस्टर- एट - ला 


___ 1. विचार विमर्श कर्नाटक और मान्ध्र प्रदेश राज्यों में निजाम सागर 
के ऊर्ध्वप्रवाह परियोजनामों के लिए अनुमति दिए आने के संबंध में 


2. पूरे विचार विमर्श के पश्चात् प्रतरिम उपाय के रूप में निम्न 
लिखित बातों पर सहमति हुई : 
( क ) कर्नाटक निम्नलिषित दो परियोजनामों के संबंध में कार्य 

प्रागे बढ़ा सकता है और जल का उपयोग इस प्रकार किया 
जाएग जैसा कि प्रत्येक परियोजना के सामने बताया गया 


1. श्री जे . बेंगलराम, 

मुख्य मंत्री 
2. श्री जे० पोका राव, 

कृषि पौर परिवहन मंत्री 
3. श्री एन० भगवानदास, 

माई०ए०एस० 
मुख्य सचिव 
4. श्री पी० रामाचन्द्रा रेड्डी 

महाधिवक्ता 
5. श्री ए . कृष्णस्वामी , 

मआई० ए० एस० 

प्रथम सदस्य, राजस्व बोर्ड 
6. श्री सी०पार० कृष्णास्वामी राव 

साहिल , माई ए० एस० 

मुख्यमन्त्री के सचिव 
7, श्री एम . गोपालकृष्णन , 

माई० ए . एस . 

सचिव ,सिंचाई और विद्युत 
8. श्री पी० सीतापति, 

माई० ए० एस० 
संयुक्त सचिव , 
सिंचाई पौरविद्युत 
9. श्री पी० गोपालकृष्णमूर्ति , 
विशेष मधिकारी, 

जल -साधन 
10. श्री एम० जफ्फर मली , 

सलाहकार , सिंचाई । 


. 4. श्री वी० पार० योस्कर , 

सचिव सिंचाई विभाग 
5. श्री एम० जी० पाध्ये , 
मुख्य इंजीनियर ( सम्ल्यू पार ) 

और संयुक्त सचिव , सिंचाई विभाग 
6. श्री के . एस . शंकर राब , 

एस० ई० तथा उप सचिव 
सिंचाई विभाग 
7. श्री श्रीधर राव जोशी, 
विशेष अधिकारी, 
सिंचाई विभाग । 


परियोजना का माम 


जल का उपयोग 


(i) करजा परियोजना 

13 . 10 टी एम सी फीट 
( ii ) पुलकीनाला परियोजना 1 . 17 टी एम सी फीट 

( ख ) मात्र प्रदेश हैदराबाव नगर के लिए पेयजल के प्रयोजन के 
लिए 4 ( चार ) टी एम सी फोट के प्रत्याहरण के लिए 
सिंगूर में जलाशय के निर्माण का कार्य पागे बढ़ा सकता है । 

3. मान्ध्र प्रदेश ने बताया कि उनका प्रस्ताव सिंगूर में 30 टी 
एम सी फीट धारिता का एक जलापाय निर्मित करने की प्रस्थापना करता 
है और यह कि इसके परिणामस्वरूप कर्नाटक राज्य में कुछ भूमि जल 


[ भाग II -- खण 3 ( ii ) ] 
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- - - - - - - - - - 


- 


11. श्री डी० बी० शास्त्री , 

सरकारी प्लीडर 
12. श्री जी० के० एस० मायंगर , 

एस०ए०., अन्तरराज्यिक 
सर्कल - 1 


विचार विमर्श गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियों पर परि . 
योजनाओं का अनुमोदन किए जाने और उनके जल के उपयोग के 
संबंध में हुआ । 


VII . महाराष्ट्र और मान्ध्र प्रदेश तय पाए गए अल उपयोग सहित 
उपयुक्त समय पर निम्नलिखित संयुक्त परियोजनाएं प्रारम्भ करने के 
लिए सहमत हैं :- - 

( क ) लेडी परियोजना 
( ब ) लोभर पेनगंगा परियोजना 

( ग ) प्राणहिता परियोजना 
और वे इस प्रयोजन के लिए संयुक्त समितियां स्थापित करने के लिए 
भी सहमत है । 
___ VIII. महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रवेश राज्य इस बात से सहमत है कि यह 
फरार भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा और उपयुक्त समय पर 
गोवावरी जल विवाव अधिकरण के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा । 


पूरे विचार विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित बातों पर सहमति हुई : 

I. महाराष्ट्र गोदावरी पर पैयन बांध स्थल तक पौर पूरना पर 
सिद्धेश्वर बांध स्थल तक सभी अम का उपयोग अपने फायवे के लिए 
कर सकता है । 


____ II. (i) गोदावरी पर पैषम बधि स्थल के नीचे गोपावरी बेसिन 
के क्षेत्र में प्रौर पूरना पर सिद्धेश्वर गांध स्थल के नीचे सपा मंजीरा पर 
निजाम सागर बांध स्थल के नीचे से लेकर गोवावरी पर पोचमपाद बांध 
स्थल तक महराष्ट्र नई परियोजनामों के लिए 80 टी एम सी से अनधिक 
जल का उपयोग कर सकता है जिसके मम्तर्गत यथास्थिति इस समय 
मंजूर या अनुमति प्राप्त उपयोग से अधिक कोई पतिरिक्त उपयोग भी 


( जे० बेंगल राष ) 
6- 10 - 75 
मुख्य मंत्री , 
प्रान प्रदेश 


( एस० मी . पवाण ) 
6 -10- 75 
मुख्य मंत्री , 
महाराष्ट्र 


उपायय- 3 
मध्य प्रवेश मोर भाग्य प्रवेश के मुख्य मंत्रियों के बीच 7 नवम्बर 1975 

को नई दिल्ली में हुई बैठक का कार्यवृत 
इसमें निम्नलिखित उपस्थित थे :- - 


- - - 


मध्य प्रवेश 


प्रान्ध्र प्रदेश 


( ii ) मान्ध्र प्रदेश एफ पार एल 1091 और एम इन्स्यू एल 
1093 सहित प्रपनी पोचमपाद बांध परियोजना का निर्माण प्रारम्भ 
कर सकता है और वह पोचमपाद बांध स्थल तक सभी शेष जल का उपयोग 
ऐसी रीति में कर सकता है जो वह अपने फायदे के लिए चुने । महा 
राष्ट्र ऐसी भूमि या संरचनामों को अषित करने के लिए पावश्यक 
कार्यवाही करेगा जो पोचमपाद परियोजना के अन्तर्गत जलमग्न हो 
आएगी और पान्ध्र प्रवेश अर्जन का खर्च, विस्थापित परिवारों के पुनर्वास 
का खर्च पर कुछ ऐसे पुल और सड़कों जो प्रावश्यक हो आएं निर्मित 
करने का वर्ष उठाने के लिए सहमत है । महाराष्ट्र नवी और सरितातल 
के जलप्लावन के लिए भी सहमत है । 


1. श्री पी०सी० सेठी , 

मुख्य मंत्री 
2. श्री वी०पार० उइके , 

सिंचाई और बिजली मंत्री । 
3. श्री मनोहर केशव, 

सधिष, सिंचाई और बिजली । 


III. (i ) निजाम सागर बांध स्थल के ऊपर मंजीरा उप बेसिन 
में महाराष्ट्र नई परियोजनाओं के लिए 22 टी एम सी से अनधिक 
जल का उपयोग कर सकता है और इसके अन्तर्गत यथास्थिति इस समय 
मंजूर या अनुमति प्राप्त उपयोग से अधिक अतिरिक्त उपयोग भी है । 


4. श्री पाई०एस०चितले , 

ज्येष्ठ अधिवक्ता । 


5 . श्री पार०सी० जैन , 

पायुक्त, मध्य प्रदेश । 


1. श्री ० बेंगल राष, 
__ मुख्य मवी । 
2. श्री पी० रामचन्द्र रेगी, 

महाधिवक्ता । 
3. श्री सी०मार कृष्णास्वामी राव 

साहिब , 

मुख्यमंत्री के सचिव । 
4. श्री सी०एम० शास्त्री 
विशेष प्रायुक्त , 

मान्न प्रदेश सरकार । 
5. श्री एम . गोपालकृष्णन 

सपिब , 
सिंचाई तथा विद्युत । 
6 . श्री बी० गोपालकृष्णामूति , 
विशेष अधिकारी, 

जल साधन । 
7. श्री डी० पी० शास्त्री , 

सरकारी लीडर । 
8. श्री जी०के०एस० पायंगर , 

अधीक्षण इंजीमियर, 
अन्तर्राज्यिक सर्कस - 11 


(ii ) आन्ध्र प्रदेश मंजीरा पर अपनी प्रस्तावित सिंगूर परियोजना से 
हैदराबाद नगर को पेय जल के प्रदाय के लिए 4 टी एम सी जल 
प्रत्याहृत कर सकता है । 


6 . श्री एस०मार० भाटिया , 

मुख्य मंत्री के सचिव । 


(iii ) मान्ध्र प्रवेश 30 टी एम सी संचय धारिता वाली सिंगूर 
परियोजना का निर्माण कर सकता है । प्रान्ध प्रवेश मिजाम सागर 
परियोजना के अधीन 58 टी एम सी का भी उपयोग कर सकता है । 


IV . महाराष्ट्र निजाम सागर बांध स्थल के ऊर्ध्वप्रवाह में मंजीरा 
उपबेसिम में कर्नाटक द्वारा प्रस्तापित उपयोग के संबंध में पान्ध्र प्रवेश 
और कर्नाटक राज्यों के बीच हुए करार से सहमत है । 


7. श्री बी०एम०चितले, 

उपसचिव, सिंचाई । 
8. श्री एच०वी . महाजनी , 

अधीक्षण इंजीनियर, 
गोवापरी बेसिन सर्कल । 


___ . महाराष्ट्र और मान्ध्र प्रदेश दोनों ही अलग अलग नई परियोज 
नामों के लिए पोषमपाद बांध स्थल के नीचे 30 टी एम सी जल की 
अतिरिक्त मात्रा का उपयोग कर सकेंगे । 


विचार विमर्श परियोजनामों के अनुमोदन तथा गोदावरी नदी मौर 
उसकी सहायक नदियों के जल के उपयोग में संबंध में हमा । 

पूरे विचार विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित बातों पर सहमति हुई 

(i ) मध्य प्रदेश पोर मान्ध्र प्रदेश में से प्रत्येक पोममपाद बांध 
स्थल के नीचे गोदावरी नदी और उसकी सहायक मषियों के पल में से 
300 टी०एम०सी० अल की अतिरिक्त सकल माता का उपयोग नई 
परियोजनामों के लिए कर सकेगा । 


VI . महाराष्ट्र और प्रान्ध्र प्रदेश सिद्धांत रूप में हितबह राज्यों 
प्रात् महाराष्ट्र, पान्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों द्वारा सामान्य रूप 
से यथा सहमत एफ आर एल के साथ इंचम पल्ली परियोजना को 
प्रारम्भ करने के लिए सहमत हैं । 
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मध्य प्रवेश 


प्रान्ध्र प्रवेश 


3. श्री बी०के०मिश्र, 

अपर विकास प्रायुक्त । 


(ii ) मध्य प्रवेश साधारणतः उस करार से सहमत है जो 6-10-75 
को मान्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच हुआ था । उक्त खण 1 में 
उल्लिखित 300 टी एम मी की मात्रा उम 300 टी० एम० सी० के अतिरिक्त 
माही होगी जो मान्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच तारीख 6-10-75 
को हुए करार के अनुसार तय पाई गई है । 

(iii ) मात्र प्रवेश के लिए उक्त खण्ड 1 और 2 में निर्दिष्ट 300 
टी एम सी के लिए सहमत होने में मध्य प्रदेश ने अपनी ओर से केवल 
मेसिन के भीतर अनुमानित अपेक्षामों को ध्यान में रखा है । 


3. श्री अजीण कुरेशी, 
सिंचाई और विद्युत के लिए 
राज्य मन्त्र । 


(iv ) मध्य प्रदेश और पारध्र प्रदेश संबंधित राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र , 
मान्न प्रदेश और मध्य प्रदेश द्वारा समान रूप से सय पाए गए एफ०मार० 
एल० के सहित इन्यापल्ली परियोजना को प्रारम्भ करने के लिए सिद्धांत 
रूप से सहमत है । 


4. श्री एन०आर० होता , 
___ सचिव, सिंचाई और विद्युत । 
5. श्री सुरेश चन्द्र त्रिपाठी, 
___ मुख्य इंजीनियर, सिंचाई । 
6. श्री के०एस०प्रार० चन्द्रन , 

विशेष प्रायुक्त सम्पर्क । 
7. श्री पार०के० रथ , 

मुख्यमंत्र को सभिव । 
8, श्री गोविन्द दास , 

ज्येष्ठ अधिवक्ता । 


4 . श्री मनीष बहल , 

सचिव सिंचाई पर बिजली । 
5 . श्र. के०एल० हांश 

सिंचाई सलाहकार । 
6 . श्री वाई० एस० चितले , 
___ ज्येष्ठ अधिवक्ता । 
7. श्र मार०सी० जन , 

पायुक्त, मध्य प्रदेश । 
8. श्र वी० एम० चितले , 

उपसचिव , सिंचाई । 
9. श्री एच . यो . महाजनी, 

प्रधीक्षण इंजीनियर । 


(v ) यह भी करार किया जाता है कि मध्य प्रदेश और प्रान्ध्र प्रदेश 
इंचापल्ली परियोजना एक सयुक्त परियोजना के रूप में जिसकी लागत 

और फायवे उक्त 3 राज्यों के बीच समान करार के अनुमार न्यायोचित 
मप से घांटे जाएंगे , प्रारम्भ करने की संभाव्यता पर विचार करेंगे । 

( vi ) मध्य प्रदेश एम बात के लिए सहमत है कि आन्ध्र प्रदेश 
सालीपेर परियोजना को प्रारम्भ करे जिसमें खण्ड 1 में सय पाए गए 
300 टी एम सी जल में से 5 टी एम सी ( कुल ) जल का उपयोग और 
मध्य प्रदेश में केवल सरितापाट का निमज्जन सम्मिलित है । प्रान्ध्र प्रदेश 
अपने खर्च पर ऐसे संरक्षी उपाय करने के लिए सहमत है जो मध्य प्रदेश 
के अन्य क्षेत्रों के निमज्जन को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के साथ परामर्श 
करके भावश्यक होगे । 


9. श्री एम० लाथ, 

कार्यपालक इंजीनियर । 


- - - 


विचार विमर्श गोदावरी बेसिन के जल के उपयोग और मध्य प्रदेश 
पौर उड़ीसा की परियोजनामों के अनुमोदन के संबंध में हुमा । 


( vii ) मध्य प्रदेश प्रौर आन्ध्र प्रदेश राज्य यह करार करते हैं कि 
इस करार की कोई भी बात वोनों में से किसी भी राज्य द्वारा किसी 
अन्य राज्य के साथ किसी अन्य जल विवाद में या गोवावरी और उसकी 
सहायक नदियों के शेष जल के अंशभाजन के संबंध में विवाद के बारे में 
उनकी फिसी दलील के संबंध में रियायत के रूप में नहीं मानी जाएगी । 


2. पूरे विचार विमर्श के पश्चात निम्नलिखित करार हुमा : - - 

I. जब तक गोदावरी के जल का अन्तिम रूप से माउंटन नहीं हो 
जाता है मध्य प्रदेश और उई. सा पोचमपाद बांध स्थल में न. चे गोदावरी, 
असिन के जल में से क्रमश 300 ट, एम सी और 200 टी एम सी कुल 
अतिरिक्त जल का उपयोग कई परियोजमाओं के लिए ऐसी रीति में कर 
सकेंगे जैसी में ठीक सममें । 


( viii ) मध्य प्रदेश पोर मान्ध्र प्रदेश इस बात के लिए सहमत हैं 
कि यह करार भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा और उससे अनुरोध 
किया जाएगा कि यह परियोजनामों का शीघ्र अनुमोदन करदे । यह करार 
गोदावरी जल विवाद प्रधिकरण के समक्ष उपयुक्त समय पर संयुक्त रूप 
से प्रस्तुत किया जाएगा । 


( पी०सी०सेठी ) 
तारीख 7-11- 75 

मुख्य मंत्री , 
मध्य प्रदेश । 


( जे० पेंगल राब ) 
तारीख 7- 11- 75 

मुख्य मंत्री , 
प्रान्ध्र प्रवेश । 


उपायब - - 4 
उडीसा पोर मध्य प्रदेश राज्यों के बीच 9-12- 1973 को हुमा करार 


II. उड़ीसा के लिए खण्ड ( 1 ) में निर्दिष्ट 200 टी एम सी के सहमत 
होने में मध्य प्रदेश ने अपनी ओर से केवल अमिन के भीतर अनुमानित 
अपेक्षात्रों को ध्यान में रखा है । विभिन्न बण्डों में उड़ीसा पौर मध्य 
प्रवेश द्वारा जितने जल के उपयोग की बात सोची गई है वह उक्त खण्ड 
एक में तय पाये गए क्रमश 200 टी एम सी मोर 300 टी एम सी का भाग 
रूप ही होगा । उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्य पश्चातयती खण्ड के माधार 
पर क्रमश. 200 टी एम सी पोर 300 टी एम सी से अधिक जल के किसी 
भी रूप में उपयोग के लिए हकदार नहीं होंगे । 

III . उड़ीसा द्वारा यथा प्रस्थापित अपर इन्द्रावती परियोजना के बांध 
स्थल के नीचे मध्य प्रदेश के साथ लगने वाली उड़ीसा की सं. मा तक 
इंद्रावती उपवेसिन में लगभग 1855 वर्ग मील का एक जलपहण क्षेत्र 
है । इस जलग्रहण क्षेत्र से जौरा नाला होकर सामरी (कोलाब ) नवी 
तक कुछ प्राकृतिक जल प्रवाह होता है । यह करार हुमा उड़ीसा मध्य 
प्रदेश के साथ अपन . सीमा पर इन्द्रावती और उसकी सहायक नदियों 
में 45 टी एम सी जल का प्रवाह इस बास के माप सुनिश्चित करेगा कि 
उसमें में 75 प्रतिशत जल मध्य प्रदेश के उपयोग के लिए उपलब्ध रहे । 
जल की कमी वाले वरों में जल की कमी दोनों राज्यों के बीच आन 
पातिक रूप से महन की आएगी और प्रपर इन्द्रावती और उसकी सहायक 
नदियों में जिस प्रवाह का प्राश्वासन दिया गया है वह भी मानुपातिक 
रूप से कम हो जाएगा । दोनों राज्य जल प्राप्ति के प्रांक मिनिश्चित 
करने के लिए और 75 प्रतिशत निर्भरता पर 45 टी एम सी का प्रवाह 
पा कमी वाले वर्षों में मानुपातिक रूप से ऐसा कम प्रवाह जो मिली जुली 

सीमा के नीचे प्रवाहित होना है सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त स्थानों 
पर संयुक्त रूप से माप करने का करार करते हैं । 45 टी एम सी की 

संख्या इस उपधारणा पर माधारित है कि उड़ीसा में इन्द्रावती उपवेसिन 


जमोसा और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच दिसम्बर 1975 को 

गई विश्ली में हुई बैठक का कार्यक्त 
इसमें निम्नलिखित उपस्थित थे : 


उड़ीसा 


मध्य प्रदेश 


1. श्रीमती नन्दिनी सतपथी, 

मुख्य मंत्री । 
2. श्री विश्य लोचन शेखर देव , 
सिंचाई और विद्युत मंत्री । 


1. श्री पी०सी० सेठी , 

मुख्य मंत्री । 
2. श्री वी०पार० उहके , 

सिंचाई और विद्युत मंत्री । 


[ माग II. सण्ड ( ii ) ] 
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उपाप- ब " " 


से कुल 104 टी एम सी जल प्राप्त होगा और अपर इन्द्रावती परियोजना 
के लिए 91 टी एम मी जल का उपयोग होगा । यदि यह पाया जाता है 
कि 204 टी एम सी का निर्धारण अधिक है और सही अंक 20 4 टी एम सी 
से कम है तथा यह कि अपर इम्बावती परियोजना के लिए जल का 
उपयोग 91 टी एम सी से घट जाता है तो 45 दी एम सी का अंक उसी 
अनुपात में कम हो जाएगा जिस अनुपात में 91 टी एम सी के अंक में 
कमी होती है । 


महाराष्ट्र, मध्य प्रवेश और मात्र प्रवेश राज्यों के बीच किया गया करार 
____ महाराष्ट्र , मध्य प्रदेश और प्रान्न प्रदेश राज्यों के प्रतिनिधियों के 
बीच हुए विचार-विमर्श के माधार पर निम्नलिखित करार प्राम्ध्र प्रदेश 
राज्य में पोचमपाद बाध के अनुप्रवाह , गोदावरी और उसकी सहायक 
नवियों के जल के उपवेसिन के अनुसार आबंटन के संबंध में नारीख 
19-12-1975 के अन्तरराज्यिक करार के अधीन करार पाए गए आबंटन 
को ध्यान में रखते हुए और उसको अग्रसर करते हए तथा उसके मन 
पूरक के रूप में उसमें गणित विभिन्न उपबेसिनों के समस्त जल के अंतिम 
रूप से भायंदन के लिए किया गया है । 


IV . उमत खणों में समाविष्ट करार को दृष्टि में रखते हुए मध्य प्रदेश 
अपर इन्द्रावती परियोजना के, जो उड़ीसा ने भारत सरकार को प्रस्थापित 
और प्रस्तुत की थी , अनुमोदन और निष्पादन के लिए सहमत है । उड़ीमा 
भी गौद्ध घाट परियोजना के , जिम रूप में यह खण्ड 3 में विनिर्दिष्ट 
जल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रवेश द्वारा उपांतरित 
की जाए अनुमोदन और निष्पादन के लिए सहमत है । 


( I ) जी - 5 मध्य गोवावरी उपवेसिन : 


____ V . यह करार किया जाता है कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा साबरी 
उपबेसिन में उस स्थान से जो साबरी ( कोलाय ) मदी दोनों राज्यों 
के बीच मिली -जुली सीमा बनाती है, उस स्थान पर जहां यह नदी मिरेरु 
नदी से मिलती है, उपयुक्त समय पर तैयार किए जाने वाले समान 
करारों के प्राधार पर संयुक्त परियोजनामों के प्रारम्भ करने की संभाव्यता 
पर विचार करेंगे । इन परियोजनाओं में जल विद्युत पीर ऐसी विद्युत के 
उत्पादन के लिए विकलनीय खर्च दोनों राज्यों के बीच न्यायोचित रूप से 
बराबर-बराबर अंश भाजिम किया आयेगा । यदि इन परियोजनाओं से 
सिंचाई का कोई लाभ होता है मो यह पोर सिंचाई का खर्च वोनों राज्यों 
के बीच उचित रूप से अंश भाजित होगा । उड़ीसा मिली - जुली सीमा 
स्थल से ऊपर तथा उसके राज्य क्षेत्र के अन्वर पाने वाले इस मंदी के 
जल का फायवाप्रद उपयोग ऐमी रीति में कर सकेगा जो वह ठीक समझे । 


___ VI . साबरी ( कोलाब ) नदी पर संयुक्त परियोजनाओं के विषय में 
फरार, जिसका उल्लेख खण्ण 5 में किया गया है, के होते हुए भी यदि 
दूसरे राज्य द्वारा अथवा गोदावरी अमिन में किसी भी अन्य राज्य द्वारा 
प्रायोजित अन्य परियोजनामों द्वारा उक्त दोनों राज्यों में किसी राज्य की 
भूमि और मम्पत्तियां जल निग्मन हो जाती हैं तो निमअन का प्रश्न 
और उससे संबंधित समस्याएं ऐसी परियोजनामों के निष्पादन से पूर्व 
आपस में तय की जानी होंगी । 
___ VII . मध्य प्रदेश और उड़ीसा यह करार करते हैं कि इस करार की 
कोई भी बात दोनों में से किसी भी राज्य द्वारा किसी अन्य राज्य के 
माय किसी अन्य जान विवाद में या गोदावरी और उसकी सहायक नदियों 
के शेष जल के अंगभाजन के संबंध में विवाद के बारे में उनकी किसी 
दलील के संबंध में रियायत के रूप में नहीं मानी जाएगी । 
___ VIT. मध्य प्रदेश और उड़ीसा इस बात के लिए सहमत है कि यह 
करार भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा और उससे अनुरोध किया 
जाएगा कि यह परियोजनाओं का शीघ्र अनुमोदन कर दे । यह करार 
गोदावरी जल विवाद प्रधिकरण के समक्ष उपयुक्त समय पर संयुक्त रूप 
से प्रस्तुत किया जायगा । 

ह० 
नन्दिनी सतपथी 

पी०सी० सेठी, 
मुख्य मंत्री 

मुख्य मंत्री 
उड़ीसा 

मध्य प्रदेश 
तारीख 9- 12- 1975 

तारीख 9- 12 - 1975 
( सत्यप्रति जो उड़ीसा के मुख्य मंत्री द्वारा, केन्द्रीय कृषि प्रौर सिंचाई 
मंत्री को लिखे गए उनके प्र शासकीय पत्र 7173 तारीख 9-12-1975 
के साथ प्राप्त हुआ है । ) 

एमजे० देसाई 

उप सचिव ( एफ ) 
कृषि पौर सिचाई मंत्रालय (सिंचाई विभाग ) 


( 1 ) महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र राज्य पोचमपाद बांध के अनुप्रवाह विधमान , निर्माणाधीन 
और प्रस्थापित परियोजनामों/स्कीमों के लिए मध्य गोदापरी उपवेमिन 
में 0 . 4 टी एम सी जल की मात्रा का उपयोग कर सकेगा । 

( 2 ) मान्ध्र प्रवेश 

मान्न प्रदेश राज्य पोचमपाव बधि के अनुप्रवाह मध्य गोदावरी 
उपबेसिन में से शेष समस्त जल का उपयोग कर सकेगा । 
(II ) जी - 8 मनेर उप- बेसिन : 

मान्ध्र प्रदेश 

मान्ध्र प्रदेश राज्य मनेर उप-बेसिन के समस्त अल का उपयोग कर 
सकेगा । 
( III ) जी - 7 पेनगंगा उप- सिम : 

( 1 ) महाराष्ट्र 

( क ) महाराष्ट्र राज्य निम्नलिखित सीमा तक समस्त बल का उप 
योग कर सकेगा : 
(i ) पेनगंगा नदी पर चिकल वर्षा के निकट लोपर पेनगंगा परि 

योजना स्थल अक्षांश 19°----55 उत्तर और रेखोस 75° 
15 पूर्व इस शर्त के अधीन रहते हुए कि लोमर पेनगंगा 
परियोजना संयुक्त परियोजना के रूप में प्रारम्भ की जाएगी । 
संयुक्त परियोजना के म्यौरे के बारे में महाराष्ट्र मार मान्ध्र 

प्रदेश राज्यों द्वारा अलग से बात की जाएगी । 
( ii ) येलमारह प्राम के निकट वाषवी नदी पर वाषवी परियोजना 

बांध स्थल , भांश : 20°-12 --30 " उत्तर और रेबोक्ष 

78° - 18 - 10 " पूर्व । 
(iii ) लिंग प्राम के निकट खूनी नवी पर साखरा बांध - अक्षांश 

20° - 08 - 30° उत्तर और रेखांश 78° - 28 - 15" पूर्व । 
( ख ) उक्त खण्ड ( iii ) ( 1 ) ( क ) (i ) से लेकर ( क ) ( iii ) तक में 
विििदष्ट स्थानों तक के पेनगंगा उपवेसिन के समस्त जल के उपयोग के 
अतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य पेनगंगा उप बेसिन के शेष भाग के जल से 
अपनी विधमान निर्माणाधीन और प्रस्थापित स्कीमों/परियोजनामों के लिए 
9 टी एम सी जल का उपयोग कर सकेगा । किन्तु इन में से प्रत्येक स्कीम 
या परियोजना पर वार्षिक उपयोग 1 , 5 टी एम सी से अधिक नहीं 
होगा । 


( 2) प्रामा प्रदेश 

प्रान्ध्र प्रदेश राज्य पेनगंगा बेसिन के शेष जल का उपयोग कर 
सकेगा । 
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(IV ) जी - 8 वार्धा उप-बेसिम : 


( 1 ) मध्य प्रदेश : 
( क ) मध्य प्रदेश राज्य तारीख 18 दिसम्बर , 1968 के मध्य प्रदेश 

पौर महाराष्ट्र के बीच कुछ अन्तरराज्यिक सिंचाई पौर जल 
विद्युत परियोजनाओं संबंधी करार के निवन्धनों के अनुसार 
अपनी ऐसी विधमान निर्माणाधीन पीर प्रस्थापित स्कीमों/ 
परियोजनामों के लिए जो महाराष्ट्र राज्य की विचाराधीन 
अपर वार्धा परियोजना के ऊर्य प्रवाह पर स्थित है, 9 

टी एम सी जल का उपयोग कर सकेगा । 
( ख ) उक्त खण्ड ( 4 ) ( 1 ) ( क ) में वर्णित जल के उपयोग के 

अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य उपसिन के शेष भाग में 
अपनी विधमान , निर्माणाधीन और प्रस्थापित स्कीमों/परियोज 
नामों के लिए 1 टी एम सी जल का उपयोग कर सकेगा । 


। परन्तु यदि उक्त ( 1 ) से ( 7 ) सक की मदों में से किसी के लिए 
प्रायंटन के लिए तय पाई गई जल की पूरी माझा इनमें से किसी परि 
योजना के उपयोग के लिए मंजूर नहीं की जाती है तो इसमें इसके पूर्व 
उक्त मव ( 1 ) मे ( 7 ) नक की परियोजनाओं के लिए प्रारंटित जल की 
मात्रा का शेष भाग महाराष्ट्र राज्य द्वारा मव ( 13 ) से ( 8 ) में यथा 
विनिर्दिष्ट अन्य परियोजनाओं में से किसी भी उपयोग के लिए इस शतं 
के अधीन रहते हुए मंजूर की जा सकती है कि मद ( 1 ) से ( 8 ) तक 
यथा विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए मंजूर की गई समस्त जल की मात्रा 
का फुल उपयोग 26 टी एम मी से अधिक नहीं होगा । 


( 3 ) माग्न प्रवेश 


मान्ध्र प्रदेश राज्य बार्धा उपबेसिन के शेष समस्त जल का उपयोग 
कर सकता है । 


( V ) जी - 9 प्रणहिता उप-बेसिन : 

(i ) मध्य प्रदेश 

(क ) मध्य प्रवेश राज्य प्रणहिता उप- बेसिन में नीचे बताए गए 
स्थानों तक विभिन्न विधमान, निर्माणाधीन मोर प्रस्थापित परियोजनाओं 
स्कीमों के लिए समस्त जस का उपयोग कर सकता है : 


( 2 ) महाराष्ट्र : 

( j) मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जल के उस उपयोग के अधीन रहते 
हुए जो ऊपर अनुबन्धित महाराष्ट्र राज्य प्रपनी विद्यमान , निर्माणाधीन 
पौर प्रस्थापित परियोजनामों/ स्कीमों के लिए निम्नलिखित स्थानों तक 
यार्धा नवी पौर/ या उसकी सहायक नदियों के समस्त जल का उपयोग 
कर सकेगा : 
( क ) उपत पैरा ( 4 ) ( 1 ) ( क ) के अधीन रहते हुए तुलना ग्राम में 

वार्षा नवा पर तुलना परियोजना तक , अक्षांश 20° - 12 

उत्सर मौर रेखांक्ष 78° - 75 पूर्व । । 
( ब ) तुलना परियोजना स्थल के अनुप्रवाह वर्धा नदी में मिलने वाली 

सहायक नदियों पर निम्नलिखित स्थानों तक : 
( i) परगाव परियोजना (निर्माणाधीम ) जी परगाव मवी 

पर है - अक्षांश 20° - 23 - 20 " उत्तर प्रौर रेषांक 

79°- 10 - 45 * उत्तर 
( ii ) निर्गमा परियोजना , अक्षांश 20° - 03 उत्तर और 

रेखांश 78° - 53 - पूर्व, तथा 
( iii ) यांना परियोजना प्राण 19° - 40 -15" उत्तर मौर 

रेखोक्ष 78° - 23 - 55 " पूर्व । 


कानहन उप-पाटी : 
(i ) नन्वना एकीकृत परियोजना . 
( क ) नन्दना ग्राम के निकट कानहन नदी की सहायक नदी 

पर नन्वना बधि स्थल प्रक्षाश 20° - 13 - 0 " उत्तर 
पौर रेखांश 78° - 28 - 48" पूर्व । 


. ( ख ) पिपरिया ग्राम के निकट कानहम नदी पर कटवारी 

बांध स्थल पक्षाश 22° - 12 - 24 " उत्तर और रेखांश 
78°- 26 -- 48" पूर्व । 


( i ) प्रमला एकीकृत परियोजना 


( क ) प्रमला ग्राम के निकट बेल नदी पर अमला बांध स्थल 

अक्षांश 21° -- 55 - 0" उत्तर और रेखांश 78° - 08 - 50 " 
पूर्व । 


( a ) परसादी ग्राम के निकट बेल नदी की महायक नदी पर 

परसादी षधि स्थल प्रकाश 21° - 56 - 55 " उत्तर पोर 

रेखांश 78° - 12 - 0" पूर्व । 
( ग ) धुतमूर ग्राम के निकट बेल नवी की सहायक नदी पर 

धुतमूर पधि स्थल पक्षाश 21° - 58 - 0 " उत्तर पोर 
रेखांश 78° - 13 - 0° पूर्व । 


( i ) खण्ड ( IV ) ( 24 ) ( )( क ) और ( ख ) में पपाणिमिविष्ट परि 
योजनापों तक जल के उपयोग के अतिरिक्त उक्त परियोजना स्थलों के मनु 
प्रवाह माषी उपसिन में विद्यमान , निर्माणाधीन मोर प्रस्थापित स्कीमों के 
लिए निम्नलिखित जल के उपयोग का फरार किया जाता है : -- 
( 1) मुषाली परियोजना 

2 , 80 टीएमसी 
( 2) धनोराधिका से लिफ्ट सिंचाई 

2 . 70 ॥ 
( 3 ) मरेबंधिका से लिफ्ट सिंचाई 

2 . 80 " 
( 4 ) कल्मान बधिका से लिफ्ट सिंचाई 

2. 00 , 
( 5 ) टोहेगाव बंधिका से लिफ्ट सिंचाई 

1. 60 , 
( 8 ) सोनापुर बंधिका से लिफ्ट सिंचाई 
( 7 ) उसापमुलसानी पौर पन्तुर लिफ्ट सिंचाई 
स्कीमें 

3 . 00 
( 8 ) अन्य स्कीमें जिनमें से प्रत्येक में अलग- अलग 

1 . 5 टी एम सी से अधिक जल का उपयोग 
भहीं होता है । 

9 . 10 , 


( घ ) मोहाली ग्राम के निकट बेल नदी की सहायक नदी पर 

मोहाली बाघ स्थल प्रमाश 21° - 58 - 0 " उत्तर और 
रेखाम 78° - 12- - 0 " पूर्व । 


(iii ) वोकपोह एकीकृत परियोजना 


( क ) दोकदोह ग्राम के निकट बोकदोह माले पर दोकदोह 

बांध स्थल प्रमोश 21° -- 33 - 50° उत्तर पौर रेखांश 
78° - 44 - 15 " पूर्व । 


26 . 00 


कुल : 


( ख ) पिराटागोंग प्राम के निकट जमनाला की सहायक 

नदी पर घिरकुटागोंडी पौष स्थल अक्षांश 21 - 35 - 0 " 
उत्तर भौर रेखांश 78° - 41 - 0° पूर्व । 
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(ग ) खेरी प्राम के निकट कानहन की सहायक नदी पर मेरी 

बांध स्थल अक्षांश 21°- 31 - 0 " उसर और रेखांक्ष 
78°- 50 - 0" पूर्व । 


राज्य को विद्युत् का कोई प्राबंटन नहीं किया जाएगा । विद्युत् संघटक 
में बांध/ भण्डार के लेख में कोई वर्ष सम्मिलित नहीं है । 


( घ ) छिन्वयानी ग्राम के निकट बोकयोह नाला की सहायक नदी 

पर छिन्दवानी बांध स्थल अमाश 21° - 34 - 0 " उत्सर 
पौर रेखांश 78° - 45 - 48" पूर्व । 


( ग ) मध्य प्रदेश राज्य , राज्य के भीतर विद्युत् प्रणाली की शिखरन 
क्षमता (पीकिंग केपेबिलिटी ) में सुधार करने के उद्देश्य से भविष्य में 
किसी समय ऐसे भण्डार/भण्डारों के जिनका उल्लेख ऊपर खण्ड 
( V ) ( 1 ) ( ग ) ( क ) में किया गया है, नीचे एक कम ऊंचाई वाले बांध/पिक 
अपबंधिका या ऐसी भस्य संरचना का , जो आवश्यक हो ,निर्माण अपने खर्च 
पर कर सकेगा । 


(iv ) मोहगांव एकीकृत परियोजना 


( क ) मोहगांव प्राम के निकट सम्पना माला पर मोहगांव 

बांध स्थल मोश 21°- 38 - 55 * उत्तर और रेखांश 

78°- 43 - 30 " पूर्व । 
( ख ) जमसापानी ग्राम के निकट सातकी नाला पर जमला 

पानी बांध स्थल प्रमोश 21° - 40 - 20 " उत्तर पौर 
रेखांश 78° - 43* - 20° पूर्व । 


( घ ) महाराष्ट्र राज्य उस्त खण्ड ( V ) ( 1 ) ( ग ) ( क ) में विनिर्विष्ट 
मण्डार/ भण्डारों द्वारा विनियमित 16 टी एम सी जल के उपयोग के लिए 
अपने राज्य क्षेत्र में अनुप्रवाह पिक अप बंधिका के निर्माण के लिए सहमत 
है । इस पिक अप बंधिका में मध्य प्रदेश राज्य के साथ परामर्श करके 
उच्चावचनी जल निकास ( फ्लकपूऐटिंग रिलीजेज ) के लिए व्यवस्था करने 
के उद्देश्य से पर्याप्त जलाबरोधम (पाण्डेज ) का प्रबन्ध होगा । 


( ग ) प्रम्बाखापा प्राम के निकट खुरपारा नाला पर खुरपारा 

घांध स्थल प्राश 21°- 39 - 0 * उत्तर और रेखांश 
78°- 40 - 0 " पूर्व । 


महाराष्ट्र राज्य ने कानहन पर तेमुरगोह नामक स्थान पर 
एक पिक अप बंधिमा की प्रस्थापना की है जिसके परिणामस्वरूप मध्य 
प्रवेश राज्य में निमज्जन होगा । इस निमज्जन के विस्तार के ब्यौरे प्रमी 
सक बताए नहीं गए हैं । मध्य प्रवेश राज्य इस प्रस्थापना पर उस समय 
विचार करने के लिए सहमत है जब निमज्जन के विवरण जात हो जाएंगे । 
परन्तु सत्य यह है कि ऐसा निमज्जन स्यूनतम रखा जाए मोर वह ऐसा 
हो जो मध्य प्रदेश राज्य को स्वीकार्य हो । 


( च ) कोर प्राग के निकट जामनाला पर जामनाला बांध 

स्थल अक्षांश 21° - 38 - 0 " उत्सर और रेषांश 
78 - 38 - 0 " पूर्व । 


( v ) सेबना नाला परियोजना 


( क ) पदोसा ग्राम के निकट सोवना भाला पर सोवना बांध 

स्थल अक्षांश 21° - 41 - 15" उत्तर और रेबोश 
78° - 53 - 40 " पूर्व । 


भूमि , सम्पत्तियों पीर पुनर्वास प्राधि के लिए प्रतिफर का उपजन्य 
ऐसे संकर्मी के लिए निर्धारित उन मानदण्डों के अनुसार, जो परियोजना 
के निर्माण के समय देश में बमाए जाते है, किया जाएगा और इसे महाराष्ट्र 
राज्य बहन मरेगा । 


( ख ) उक्त खण्ड ( V ) ( 1 ) (क ) में ययापिनिविष्ट परियोजना स्थलों : 
के अनुप्रवाह मध्य प्रदेश राज्य अपनी विद्यमान , निर्माणाधीन और प्रस्थापित 
परियोजनामों/स्कीमों के लिए 14 टी एम सी अतिरिक्त जल का उपयोग 
कर सकेगा । ऐसी परियोजनाओं/स्कीमों में से प्रत्येक द्वारा प्रतिवर्ष 1 . 5 
टी एम सी से अधिक जल का उपयोग नहीं किया जाएगा । 


( ) मध्य प्रदेश राज्य अपने राज्य क्षेत्र के भीतर मानहन नवी 
और उसकी सहायक नदियों से तथा खण्ड ( V ) ( 1 ) ( क ) में विनिर्विष्ट 
मण्डार/भण्डारों के अनुप्रवाह जल उठा सकता है । यह उपयोग उषत खण्ड 
( V ) ( 1 ) ( ख ) में विनिर्दिष्ट 14 टी एम सी जल के उपयोग के भीतर 
होगा और उक्त खण्ड ( V ) ( 1 ) (ग ) ( घ ) में विनिर्दिष्ट 15 टी एम सी 
चिनियमित जल के प्रवाह के लिए महाराष्ट्र राज्य के मषिकार पर इसका 
प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

( च ) शेष बेनगंगा उप- घाटी 


मध्य प्रदेश राज्य निम्नलिखित स्थानों तक पेनगंगा उपघाटी में समस्त 
जल का उपयोग कर सकेगा : - - 


FEL 


( क ) धुति ग्राम के निकट बेनगंगा पर धुति पंधिका । 


( ग ) ( क ) महाराष्ट्र राज्य ने सुझाव दिया है कि महाराष्ट्र राज्य 
के उपयोग के लिए जल को विनियमित करने के उद्देश्य से मध्य प्रवेश 
राज्य के क्षेत्र में कुछ जल भण्डार बनाने की प्रावश्यकता है । इस परि 
स्पिति विशेष में विशेष मामले के रूप में मध्य प्रदेश राज्य अपने राज्य 
भेन के भीतर के स्थानों पर कानहन नदी पर भण्डार निमित्त करने या 
उनमें वृद्धि करने के लिए सहमत हो गया है । इन भण्डार व्यवस्थामों 
की अपस्थिति मध्य प्रदेश राज्य द्वारा तय की जाएगी पार ये 15 
प्रस्तूपर से 30 जून के बीच की अवधि में महाराष्ट्र राज्य में उपयोग के 
लिए 75 प्रतिशत निर्भरता के माधार पर कानन के 15 टी एम सी 
प्रवाह को विनियमित करने के लिए होंगी । ये भण्डार महाराष्ट्र राज्य के 
लिए बनाए जाएंगे इसलिए यथास्थिति इन भण्डारों या इनकी घारिता 
में वृद्धि का पूरा खर्च जिसके अन्तर्गत भूमि और सम्पत्तियों के लिए प्रति 
फर का वर्ष और पुनर्वास का खर्च प्रादि भी है ऐसे संकर्मों के लिए 
निश्चित मानवण्डों के अनुसार जो परियोजना के निर्माण के समय देश में 
प्रचलित है उपगत होगा और यह पूरा वर्ष महाराष्ट्र राज्य द्वारा उठाया 
जाएगा । ऐसे भण्डार/भण्डारों या उनकी धारिता में वृद्धि की व्यवस्था के 
म्योरे पाद में उपयुक्त समय पर राज्य सरकारों द्वारा प्रापस में तय किए 
जाएंगे । 


( ख ) बुति बंधिका के अनुप्रयाह मिलने वाली बेनगंगा की सहायक 

नदी पर निम्नलिखित परियोजना स्थल : - - 


(i ) लमता पाम के निकट महाकारी नदी पर महाकारी 

बांध स्थल मक्षांश 22° - 07 - 55" उत्तर और रेखांश 
80°-- 07 -- 45" पूर्व । 


( ii ) नहारा बहुउद्देशीय परियोजना 
(i ) वरुरगोता ग्राम के निकट नहारा नवी पर नहारा 

पांध स्थल प्रक्षोश 20°- 05 - 30 " उत्तर और 

रेखांश 80° - 19 - 36 * पूर्व । 
( ii ) खामी ग्राम के निकट महारा पर विपरिवर्ती 

स्थल मक्षाश 20°- 04 - 12" उत्सर और रेखामा 
80° - 13 - 30° पूर्व । 


( ख ) मध्य प्रदेश राज्य केवल उक्त खण्ड ( V ) ( 1 ) ( ग ) (क ) में 
विनिविष्ट भण्डार/भण्डारों में विद्युत् संघटन (पावर कम्पोनेन्ट ) का पर्न 
उठा कर वियुत् फा उत्पादन कर सकता है और उसमें से महाराष्ट्र 
505 GI/80 - 2 
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( 3 ) सोन बहुउद्देशीय परियोजना 
(i ) बेगातोला ग्राम के निकट मोन नवी पर सोन घांध 

स्थल अक्षांश 21°- 42 - 30" उत्तर और रेखांश 

80° - 40 - 0 " पूर्व । 
( ii ) सारा ग्राम के निकट सोन नदी पर विपरिवर्ती 

स्थल अक्षांश 21° - 32 - 15 " उत्तर और रेखांश 
80°- 38 - 0 " पूर्व । 


राज्य वेगा । महाराष्ट्र राज्य द्वारा वहन किए जाने वाले खर्च में भूमि 
और सम्पत्तियों तथा पुर्नवाम आदि के लिए , परियोजना के निर्माण के 
समय वेश में ऐसे संकर्म के लिए प्रचलित मानदण्डों के अनुसार प्रतिकर 
लेख्ने खर्च भी सम्मिलित होगा । 15 टी एम सी जल की यह माना उम 
जल में से उपलब्ध कराई जाएगी जिमका उपयोग मध्य प्रदेश राज्य उपल 
खण्ड ( V ) ( 1 ) ( ब ) में विनिर्दिष्ट मप में कर सकता है । इमं विनि 
यमन के लिए आवश्यक भण्डारों की व्यवस्था के छ्यौरे माद में उपयक्त 
ममय पर दोनों राज्य मरकारों द्वारा प्रापम में तय किए जाएंगे । 


( 4 ) वेब पम्मा बहुउद्देशीय परियोजना : 


( ii ) मध्य प्रदेश राज्य ऐसे भण्डार भण्डारों में विद्युत का उत्पादन 
उक्त खण्ड ( V ) ( 1 ) ( च ) में विनिर्दिष्ट भण्डार भण्डारों पर विद्युत संगटक 
के पावश्यक खर्च को उठा कर कर मकेगा । इममें से महाराष्ट्र राज्य 
फो विद्युत का कोई भी पायंटन नहीं किया जाएगा । विद्युत संघटक में 
बांध/ भण्डार के लेखे कोई खर्च सम्मिलित नहीं है । 


(i ) सुकनपात ग्राम के निकट देव नदी के निकट देव धि 

स्थल माश 21° - 47 -- 30 " उत्तर और रेखांश 

80° - 33 - 0 " पूर्व । 
( ii ) बिथली ग्राम के निकट माम्मा नदी पर आम्मा गांध 

स्थल प्रमोश 21° - 52 - उत्तर और रेखांश 
80° - 30 - 50" पूर्व । 


(iii ) मध्य प्रदेश राज्य , राज्य के भीतर विद्युत प्रणाली की शिख रम 
क्षमता में सुधार करने के उद्देश्य से कम ऊंचे बांध/पिक अप बंधिका या 
ऐसी अन्य संरचना की , जो खण्ड ( V ) ( 1 ) ( च ) में विनिविष्ट परियोजना 
स्थलों के अनुप्रवाह आवश्यक हो , व्यवस्था अपने खर्च पर कर सकेगा । 


( iii ) भगतपूर ग्राम के निकट देव नदी पर विपरिवर्ती स्थल 

प्रक्षाश 210- 45 - 35" उत्तर और रेखांश 
80° - 29 - 0 " पूर्व । 


( 5 ) फरसी ग्राम के निकट पंधारीपाट नाला पर करडी टैंक प्राश 

21° - 25 - 0 " उत्तर और रेखांश 80° - 35 - 0" पूर्व । 
( 6 ) बिफरी प्राम के निकट सारणी माला पर सारथी टेक प्रभांश 

21° - 56 -- 0 " उत्तर और रेखांश 79° - 58 - 50 " पूर्व । 


( iv ) महाराष्ट्र राज्य उक्त खण्ड ( V ) ( 1 ) ( च ) में विनिर्दिष्ट 
15 टी एम सी जल के अपने उपयोग के लिए अपने राज्य क्षेत्र में अनु 
प्रवाह पिक अप मंधिका के निर्माण करने के लिए सहमत है । इस पिक 
प्रप बंधिका में मध्य प्रदेश राज्य के साथ परामर्श करके उच्चावचनी जल 
निकास के लिए व्यवस्था करने के लिए उद्देश्य से पर्याप्त जलावरोधन 
फा प्रबन्ध होगा । 


( 7 ) महलेमारा ग्राम के निकट चंदन नवी पर नहलेसारा टैक अक्षांश 

21° - 49 - 30 " उसर और रेम्बोश 79 - 47 - 30 " पूर्व । 


( 2 ) महाराष्ट्र 

( क ) मध्य प्रदेश राज्य द्वारा, प्राणहिता उपबेसिन के जल के उप 
योग के संबन्ध में ऊपर जो कहा गया है उसके अधीन रहते हुए महा 
राष्ट्र राज्य येनगंगा नदी और / या उसकी सहायक नदियों के समस्त जल 
का उपयोग निम्नलिखित स्थानों पर कर सकता है : --- 


( 8 ) दैदरा ग्राम के निकट कटंगा नाला पर देदबरा टेक अक्षांश 

21° - 41 - 24 " उत्तर और रेखांश 79° - 53 - 0" पूर्व । 


( i) गोसीखुर्द ग्राम के निकट वेनगंगा नदी पर गोमीखुर्द परियोजना 

स्थल अक्षांश 20° - 51 - 0 " उत्तर और रेखांश 79° - 37 
20 " पूर्व । 


( छ ) मध्य प्रदेश राज्य बांध नदी के जल का उपयोग पुजारी टोला 
पिकअप बंधिमा तक और बावनथारी नदी के जल का उपयोग मितेकामा 
बांध स्थल तक तथा पेच नदी के जल का उपयोग टोटलाडो बांध तक , 
इन स्थलों तक जल के उपयोग के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों 
के बीच पहले ही किए जा चुके करारों के अनुसार प्रथा जैसा भविष्य 
में करार किया जाए उसके अनुसार कर सकेगा । 


( ii ) जीन्डे ग्राम के निकट गुलबम्प नवी पर लोपर गुलबन्द, माघ 

स्थल , 

अक्षांश 20° - 02 - 0" उसर और रेखांश 79°- 57 - 0 " पूर्व । 
( iii ) गोथानगांव ग्राम के निकट गार्थी नदी पर इतियावोह बधि । 

अक्षांश 20° - 47 - 45 " उत्तर और रेखांश 80° - 10 - 05" पूर्व । 


( ज ) उक्त खण्ड ( V ) ( 1 ) ( च ) पौर ( V ) ( 1 ) ( छ ) में विनि 
दिष्ट परियोजना स्थलों के मनुप्रवाह मध्य प्रदेश राज्य अपनी विद्यमान, 
निर्माणाधीन और प्रस्थापित परियोजनामों / स्कीमों के लिए 59 टी एम मी 
पतिरिक्त जल का उपयोग कर सकेगा किन्तु उनमें से प्रत्येक परि 
योजना स्कीम में प्रतिवर्षे 1. 5 टी एम सी जल से अधिक जल का उपयोग 
नहीं किया जाएगा । 


(iv ) पलासगढ़ ग्राम के निकट सत्ती नदी पर सत्ती परियोजना स्थल 

प्राधा 20° - 38 - 0 " उनर और रेखांश 80°--17 --0 " पूर्व । 


( v ) सुलतुली ग्राम के निकट खोमरागड़ी नदी पर लोपर सुलतुली 

बांध स्थल । 
अक्षांश 20° - 26 - 0 " उत्तर पौर रेखांश 80° - 14 - 0" पूर्व । 


( क ) (i ) महाराष्ट्र राज्य ने सुझाव दिया है कि महाराष्ट्र राज्य 
के उपयोग के लिए जल को विनियमित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश 
राज्य के क्षेत्र में कुछ जल भंडार बनाने की आवश्यकता है । इस परि 
स्थिति विशेष में विशेष मामले के रूप में मध्य प्रदेश राज्य उक्त खण्ड ( V ) ( 1 ) 
( घ ) में विनिर्दिष्ट परियोजना परियोजनामों में से ऐसी एक या अधिक 
परियोजना / परियोजनामों में उपयुक्त अतिरिक्त जल भण्डार की व्यवस्था 
करने के लिए सहमत है जो मध्यप्रदेश द्वारा तय की जाए । यह जल 
भण्डार 15 अक्टूबर से 30 जून की अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य 
में उपयोग के लिए 75 प्रतिशत निर्भरता के आधार पर 15 टी एम सी 
जल के विनियमन के लिए होंगे । उक्त विनियमन के लिए ऐसे अतिरिक्त 
जल भण्डार/ भण्डारों या उनकी बारिता में वृमि का पूरा खर्ष महाराष्ट्र 


( vi ) राजोली ग्राम के निकट कयानी नदी पर लोअर कथानी बांध 

स्थल । 
अाश 20°- 14 -- 30 " उत्तर और रेखांश 80° ~ 15 -- 30 " पूर्व । 


( vii ) नाकापल्ली ग्राम के निकट कारवप्पा नाला पर कारवप्पा परि 

योजना बौध स्थल । 
मक्षांश 20° - 07 - 40 " उत्तर मोर रेखांश 80° - 13 - 40 " पूर्व । 
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( viii ) याकरी ग्राम के निकट पोहर नवी पर भीमकुद बांध स्थल 

अक्षांश 19° - 55 -- 0 " उनर और रेखांश 79°- 58 - 30 ” पूर्व । 


( vi ) जी - 10 लोपर गोदावरी उपअमिन : 
( 1 ) महाराष्ट्र 


(ix ) रेगड़ी ग्राम के निकटदीना नदी पर दीना बांध स्थन 

अक्षांश 19° - 45 - 0 " उत्तर और रेखांश 80° - 07 - 0 " पूर्व । 


महाराष्ट्र राज्य लोअर गोदावरी उप बेसिन में 1 टी एम सी सक जल 
का उपयोग अपनी विद्यमान , निर्माणाधीन और प्रस्थापित स्कीमों/ परियोज 
नामी के लिए कर सकता है । 


( x ) पनोती ग्राम के निकट बूटी नाला पर बूटी नाला बांध स्थल 

अक्षांश 20° -- 39 - 0 " उत्तर और रेखांश 79° - 48 - 0 " पूर्व । 


( 2) मध्य प्रवेश 
___ ( क ) मध्य प्रदेश राज्य निम्नलिखित स्थानों तक समस्त जल का 
उपयोग कर सकता है : 


( xi ) चांदगांव खुर्व ग्राम के निकट गर्दी नाला पर गर्दी परियोजना 

बांध स्थल । 

अक्षांश 20° - 35 - 20 " उत्तर और रेखांश 79° - 50 - 0" पूर्व 
( xii ) मेंडकी ग्राम के निकट निमघाट डोडा नाला पर निमघाट 

मांध स्थल । 
अक्षांश 20°- 28 - 15" उत्सर और रेखाश 79°- 48 - 50 " पूर्व । 


( क ) मुकपारा ( संकमपल्ली ) परियोजना मालपरली ग्राम के निकट 

तालपेह नदी पर मुकपरा बांध स्थल 
मक्षांश 18° - 36 - 43" उत्तर पौर रेखांश 80° - 56 - 45 " पूर्व । 


( ख ) जूनागुडा ग्राम के निकट तुमलबागु पर तुमलबागु बांध स्थल 

प्रशांश 18° - 25 - 33" उत्तर पौर रेखांश 81°- 03 - 32" पूर्व । 


( xiii ) असोलामेंढा ग्राम के निकट पपरी नवी पर प्रसोलामेढा बांध 

स्थल । 
माश 20° - 12 - 15 " उत्तर और रेखांश 79° - 50 - 0 " पूर्व । 


( ग ) जोरानवाग एकीकृत परियोजना 

(i ) रमा ग्राम के निकट जोरानवाग पर जोरानवागु बांध 


स्पल 


( xiv ) घोरामारी ग्राम के निकट बोकारषो नाला पर भोराझारी बांध 

स्थल । 
अक्षांश 20° - 32 - 0 " उत्तर प्रौर रेखांश 79°- 38 - 0" पूर्व । 


( xv ) चिरणावा ग्राम के निकट हूमन नाला पर हमन नाला बांध स्थल 

अक्षांश 20° - 14 - 0 " उत्सर मौर रेखाश 79° - 34 - 35" पूर्व । 


( xvi ) नालेश्वर ग्राम के निकट उपसा नाला पर नालेश्वर बांध स्थल 

अक्षांश 20° - 15 -- 0 " उत्तर और रेखांश 79° - 35 - 35 " पूर्व । 


अमाश 18° - 27 - 26" उत्तर पौर रेखांश 81°-13 

36" पूर्व । 
( ii ) कमारम प्राम के मिकट ढोंढीयागु पर ढोंढीपागु बांध 

स्थल । 
अक्षांश 18° - 24 - 10 ” उत्तर और रेखांश 81° - 13 

20 " पूर्व । 
( घ ) मालाषागु परियोजना 

वितलनार प्राम के निकट मालावागु पर मालावागु बांध स्पल 

18° - 21 - 35 * उत्तर पौर रेखांश 81° - 11 - 48 " पूर्व । 
( B ) रासपल्ली परियोजना 

रासपल्ली ग्राम के निकट चिन्ता नदी की सहायक नवी पर 
गसपल्ले बांध स्थल 
अक्षांश 18° - 12 -- 0 " उत्तर और रेखांश 80° - 58 - 38 " पूर्व । 


( xvii ) पहामी ग्राम के निकट अंधारी नदी पर पंधारी बांध स्थल 

प्रमाण 20° - 06 - 0" पौर रेखांश 79° - 28 -- 0" पूर्व । 


( म ) उक्त खण्ड ( ) ( 2 ) ( क ) (i ) से ( ) ( 2 ) ( क ) में विनि 
दिष्ट स्थानों तक चनगंगा नदी पौर या उसकी महायक नदियों के समस्त 
जल के उपयोग के अतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य प्राणहिता उपवेसिन के 
शेष अल में से 41 टी एम मी जल का उपयोग अपनी विद्यमान , निर्माणा 
धीन प्रौर प्रस्थापित कीमों / परियोजनाओं के लिए कर सकता है । किन्तु 
प्रत्येक परियोजना पर प्रति वर्ष 1 . 5 टी एम सी से अधिक जल का उप 
योग नहीं किया जाएगा । 


( ख ) उक्त खण्ड ( VI ) ( 2) ( क ) में विनिर्दिष्ट परियोजनामों के 
अनुप्रवाह मध्य प्रदेश राज्य प्रपनी विद्यमान, निर्माणाधीन और प्रस्थापित 
स्कीमों/ परियोजनाओं के लिए 9 टी एम सी अतिरिक्त जल का उपयोग 
कर सकता है किन्तु प्रत्येक स्कीम परियोजना पर प्रतिवर्ष 1 . 5 टी एम 
सी से अधिक जल का उपयोग नहीं किया जाएगा । 


( 3 ) ( ग ) प्रारंध्र प्रवेश 


( क ) आन्ध्र प्रदेश राज्य प्राणहिता उपबेसिन के शेष जल का उपयोग 
कर सकता है । 


( ख ) इस बात पर भी सहमति हो गई है कि प्राणहिता जल विद्युत 
परियोजना व्यवहार्य नहीं है और इसलिए उसे समाप्त कर देना होगा । 
तथापि आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य उपयुक्त स्थानों पर प्राणहिता 
नवी पर बराज बनाने के लिए महमत हो गए है जिस से कि ये अपने 
क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा की व्यवस्था कर सकेंगे । इन बराजों से महा 
राष्ट्र जल की जितनी मात्रा का उपयोग करेगा उसके हिमाब उक्त खण्ड 
( v ) ( 2) ( ख ) में विनिर्दिष्ट 41 टी एम सी जल में में किया जाएगा । 
ऐसे बगजों के लिए संयुक्त परियोजना परियोजनामा का कार्य महाराष्ट्र 
राज्य और प्रान्म्र प्रवेश राज्य के लिए अन्नग- अलग फरार हो जाने पर 
जो चाहे दोनों राज्यों के फायदे के लिए हों चाहे एक राज्य के फायदे 
के लिए हो , प्रारम्भ किया जाएगा । 


( ग ) मध्य प्रदेश राज्य केवल अपने मदी पाट के , मान्ध्र प्रदेश राज्य 
की तेलीपेरू परियोजना के कारण निमज्जन के लिए सहमत है । पान्ध्र 
प्रदेश राज्य अपने खर्च पर मध्य प्रदेश राज्य के साथ परामर्श करके ऐसे 
मंरक्षी उपाय करने के लिए महमत है जो उक्त परियोजना के कारण 
मध्य प्रदेश राज्य में अन्य क्षेन्नों के निमजन को रोकने के लिए आवश्यक 
होंगे । प्रान्ध्र प्रदेश राज्य इस बात के लिए सहमत है कि वह परियोजना 
रिपोर्ट के माथ मध्य प्रदेश राज्य में निमज्जन के विवरण भेजेगा । मध्य 
प्रदेश राज्य के क्षेत्र के निमज्जन और उसके जल पलायन को रोकने 
के उपायों के संबन्ध में आपस में करार हो जाने के पश्चात् परियोजना 
का निर्माण प्रारम्भ किया जाएगा । 


( घ ) ( क ) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पान्ध्र प्रवेश राज्य एक संयुक्त 
उपक्रम के रूप में इन्चामपल्ली पहुउद्देशीय परियोजना को तीनों राज्यों 
द्वारा आपस में तय होने वाले एफ आर एल और एम डब्ल्यू एल सहित 
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प्रारम्भ करने के लिए सहमत हैं । परियोजना का सर्वेक्षण रेखांकन और 
निष्पावन मौर तत्पश्चात् उसका संचालन पौर अनुरक्षण विपक्षीय अन्तर 
राज्यिक नियंत्रण बोर्ड के निदेशों के अधीन किया जाएगा । यह बोर्ड 
तीनों संबन्धित राज्यों द्वारा इस प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से गठित 
किया जाएगा । मान्ध्र प्रदेश राज्य अपने उपयोग के लिए सीधे इन्धम 
पल्ली जलाशय से 85 टी एम सी से अधिक जल का दिक्परिवर्तन नहीं 
कर सकता है । ईचमपल्ली में जलाशय में होने वाली हानि का कोई 
भी भाग जल के उन अंशों में विकलनीय नहीं होगा जो इममें ऊपर या 
इस करार के अधीन भागे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए तय 
हुए हों या हों । शेष उपलब्ध जल का उपयोग इंचमपल्ली विद्युत पर 
में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाएगा । वोनों सरकारों की तथा 
प्राइवेट व्यक्तियों की भूमि और सम्पत्तियों के अर्जन के लिए प्रतिकर 
का भार भण्डार के निर्माण पर डाला जाएगा । विस्थापित व्यक्तियों 
के पुनर्वास की व्यवस्था ऐसे मानदण्डों के अनुसार की जाएगी जो परि 
योजना के निर्माण के समय देश में प्रचलित ऐसे संकर्मों के लिए हों और 
उसका भार भण्डार के निर्माण पर डाला जाएगा । 

( ख ) इंचमपल्ली भण्डार की लागत का 78 . 10 प्रतिशत भाग 
मान्ध्र प्रदेश राज्य , 10 . 50 प्रतिशत भाग महाराष्ट्र राज्य और 11 . 40 
प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश राज्य देगा । 


( vii ) जी -ii इन्द्रावती उपधेमिन : 

( क ) ( 1 ) तारीख 19-12-1975 के उम अन्तराज्यिक करार के 
जिसमें उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच हुए तारीख 9-12-1975 
के द्विपक्षीय करार की पुष्टि की गई है, उपबन्ध के तथा ऐसे किसी 
माम्यापूर्ण आवंटन के जो इन्द्रावती उपबेसिन में गोदावरी जल विवाद 
प्रधिकरण द्वारा उड़ीसा राज्य को किया जाए , अधीन रहते हुए मध्य 
प्रदेश राज्य इन्द्रावती नदी पर भोपालपटनम जल विद्युत परियोजना अक्षांश 
19° - 03 - 45" उत्तर और रेखांश 80° - 19 - 05" पूर्व ( मध्य प्रदेश 
पौर महाराष्ट्र राज्यों के बीच एक मंयुक्त परियोजना ) तक 273 टी 
एम सी जल का उपयोग अपनी विद्यमान, निर्माणाधीन मोर प्रस्थापित 
विभिन्न स्कीमों परियोजनाओं के लिए कर सकता है । जल की इस माना में 
भोपालपटनम जल विद्युत परियोजना में मध्य प्रवेश राज्य की वाष्पन 
द्वारा हानि का अंश भी सम्मिलित है । । 


( 2 ) प्राग्न प्रदेश राज्य इस बात के लिए सहमत है कि महाराष्ट्र 
और मध्य प्रदेश राज्य इन्द्रावती नदी पर अपनी संयुक्त भोपालपटनम 
जल विद्युत परियोजना में किसी भी प्रक्रम पर पम्प किए गए भण्डार 
की स्कीम को लागू कर सकते हैं और वे ईचमपल्ली जलाशय का अनु 
प्रवाह दिशा में उपयोग कर के ऐसा कर सकते हैं । इंचमपली भण्डार 
की लागत इस लेखे भोपालपटनम जल विद्युत परियोजना के मद्दे विकल 
नीय नहीं होगी । तथापि उक्त पम्प किए गए भण्डार की स्कीम के लाभ 
के लिए इंचमपल्ली जलाशय में किसी भी समय कोई विनिर्दिष्ट जल 
स्तर बनाए रखने की कोई बाध्यता नहीं होगी । 


( ग ) इंचमपल्ली में भण्डारण के खर्च को छोड़कर विद्युत उत्पादन 
तथा विद्युत संघटक की लागत मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र और मान्ध्र प्रवेश 
राज्य मापस में क्रमश : 38, 35, 27 प्रतिशत के अनुपात में बांट लेंगें । 
विद्युत उत्पादन के पश्चात् प्रान्न प्रदेश राज्य उस जल का जो निकलेगा 
उपयोग किसी भी रीति में अपनी इच्छानुसार कर सकेगा । 


( ख ) उक्त खण्ड ( vii ) ( क ) ( i ) में जल के जिस उपयोग के लिए 
करार हुपा है उसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य भोपालपटनम /जल 
विद्युत परियोजना स्थल के अनुप्रवाह इन्द्रावती में मिलने वाली सहायक 
नवियों पर निम्नलिखित परियोजना स्थलों तक समस्त जल का उपयोग 
कर सकता है : 


( घ ) मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र पोर आन्ध्र प्रदेश राज्य अपने राज्य क्षेत्र 
में उपयोग के लिए इचमपल्ली जलाशय से जल उत्थापित कर के क्रमश 
3 टी एम सी , 4 टी एम सी और 5 टी एम सी जल का उपयोग भण्डारण 
का कोई भी खर्च दिए बिना कर सकेगें । इस प्रकार उपयोग में लाए 
गए जल का हिसाब मध्य प्रदेश राज्य के लिए खण्ड ( vi ) ( 2 ) ( ख ) 
और ( vii ) ( ग ) के अधीन, महाराष्ट्र राज्य के लिए खण्ड ( iii ) ( 1 ) ( ख ) , 
( iv ) ( 2 ) ( ii ), ( v ) ( 2 ) ( स ), ( vi ) ( 1 ) भोर ( vii ) ( 1 ) के अधीन 
व्यवस्था में से और प्रारभ्र प्रदेश राज्य के लिए इस खण्ड में विनिविष्ट 
85 टी एम सी जल में से किया जाएगा । 


(i ) पावरेल ग्राम के निकट चिटावागु पर चिटावागु परियोजना 

स्थल अक्षांश 18° - 41 - 25" उत्तर और रेखांश 80° - 40 
47 " पूर्व 


( ii ) चिल्लामाको ग्राम के निकट जलालावागु पर जलालाबागु परि 

योजना स्थल 


अक्षांश 18°- 46 - 34° उत्तर और रेखांश 80°- 21 -~ 34 
पूर्व । 


( iii ) चिटायागु की सहायक नदी पर कोठापल्ली एकीकृत परियोजना 

( क ) कोठापल्ली परियोजना स्थल 


अक्षांश 18°-- 40 - 54 " उत्तर और रेखांश 80° - 34 
54 " पूर्व । 


( अ ) मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र पौर आन्ध्र प्रदेश राज्य अपने निमज्जित 
राज्य क्षेत्रों में मत्स्य पालन और नौका बिहार सुविधामों का विकास कर 
सकेंगे । उनके राज्य क्षेत्रों की सीमाओं तक निमझिमत भूमि पर प्रभुसत्ता 
सम्पन्न अधिकार संबन्धित राज्यों में निहित बना रहेगा । 

( च ) तीनों राज्य इस बात के लिए सहमत हैं कि इंचमपल्ली जला 
णय के लिए जो एफ पार एल /एम डब्ल्यू एल सय पाया जाए वह केवल 
इस स्पष्ट मतं पर होगा कि गोदावरी और उसकी सहायक नदियों के जल 
के उपयोग के लिए इसमें इसके पूर्व या इसमें प्रागे इस करार में एक 
दूसरे को दी गई सुविधामों में कोई अन्तर फवापि नहीं किया जाएगा । 

( छ ) पंचमपल्ली जलाशय में नौपरिवहन की सुविधाएं मध्य प्रदेश , 
महाराष्ट्र और पाचन प्रदेश राज्यों को मुफ्त वी आएंगी । 

( ज ) इंचमपल्ली परियोजना जल विद्युत संघटक के भाग रूप में 
जलाशय के नीचे एक पम्प किए हुए भण्डार की स्कीम चालू की जा 
सकती है । ऐसी स्कीम तीनों राज्यों में से किसी एक राज्य द्वारा या 
दो राज्यों द्वारा ही निर्मित की जा सकती है और अन्य राज्य बाद में 
उस स्कीम की लागत में अपना मंश का जो परस्पर सय पाया जाए 
संदाय करके उक्त स्कीम के फायदों में हिस्सा बंटा सफता है/ सकते हैं । 
( ३) प्रान्ध्र प्रवेश 

पान्ध्र प्रदेश राज्य लोपर गोदावरी उपबेसिन के शेष जल का उपयोग 
कर सकता है । 


( ख ) मिनुर परियोजना स्थल 

अक्षांश 18° - 45 - 24° उत्तर प्रौर रेखांश 80° - 28 
63 पूर्व । 


( ग ) मध्य प्रदेश राज्य उक्त खण्ड ( vii ) ( क ) ( i ) और ( vii ) ( ख ) 
में विनिर्दिष्ट परियोजना स्थलों के अनुप्रवाह 19 टी एम सी अतिरिक्त 
जल का उपयोग अपनी विद्यमान, निर्माणाधीन और प्रस्थापित परियोज 
नामों/ स्कीमों के लिए कर सकता है किन्तु इनमें से प्रत्येक परियोजना 
पर प्रतिवर्ष 1 . 5 टी एम सी से अधिक जल का उपयोग नहीं किया 
जाएगा । 
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( ब ) जमेयर प्राम के निकट मुपारी जमेर नदी पर मुपारी परियोजना 

स्थल . . . . . . 


( प ) महाराष्ट्र राज्य भोपालपटनम - 1 जल विद्युत परियोजना 
Tऊर्य प्रवाह अपनी विद्यमान, निर्माणाधीन और प्रस्थापित परियोजना 
परियोजनाओं के लिए 34 टी एम सी जल का उपयोग कर सकता है । 
जल की इस मात्रा में भोपालपटनम - 1 जल विद्युत परियोजना पर महाराष्ट्र 
की वाष्पन द्वारा हानि का अंश भी सम्मिलित है । 


प्रक्षाश 18° - 42 - 30 * उतर और रेखांश 81°-- 45 - 0" पूर्व । 


( ग ) गोराली नदी परियोजना : 


( 3 ) महाराष्ट्र राज्य भोपालपटनम -1 जल विद्युत परियोजना के 
अनुप्रवाह- 7 टी एमसी अतिरिक्त अल का उपयोग अपनी विद्यमान , 
निर्माणाधीन और प्रस्थापित परियोजनाओं स्कीमों के लिए कर सकता 
है किन्तु इनमें से प्रत्येक परियोजना पर प्रतिवर्ष 1 . 5 टी एम सी से 
अधिक जान का उपयोग नहीं किया जाएगा । 


( 1 ) फाजीपानी ग्राम के निकट गोराली नवी पर गोराली बांध स्थल 

प्रक्षांश 18°- 32 - 50 " उत्तर और रेखांश 81°--40 
55 " पूर्व । 


( 2 ) अन्दुमपाल ग्राम के निकट पुल नदी पर मन्दुमपाल बांध स्थल । 

अक्षांश 18°- 34 --43 " उत्तर और रेखांश 81° - 42 --04" 


पूर्व 


( ब ) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों द्वारा उम्त उपयोगों का 
प्रतिकूल प्रभाव कोटरी-निखरा जल विद्युत परियोजना , बंदिया जल विद्युत 
परियोजना और नागौर-II जल विद्युत परियोजना से संबन्धित करारों पर 
नहीं पड़ेगा । ये फरार उक्त दोनों राज्यों के बीच हुए हैं और दोनों 
सरकारों ने उनका अनुममर्थन भी कर दिया है । 


( घ ) सैलेरवागु एकीकृत परियोजना 


( छ ) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के मोपालपटनम - 1 अल 
विद्युत परियोजना स्थल के अनुप्रवाह इन्द्रावती उपसिन के शेष जल का 
उपयोग पान्ध्र प्रदेश राज्य कर सकता है । 


( 1 ) मंकापान ग्राम के निकट मालेन्गर नदी पर मंकापाल बांध 

स्थल । 
अक्षांश 18°- 32 - 06 " उत्तर प्रौर रेखांश 81 - 29 - 26" 

पूर्व । 
( ii ) पेला प्राम के निकट सैलेरखागु पर सैलेरखागु बांध स्थल प्रक्षाश 

18 - 28 - 12 " उत्तर और रेशि 81°- 31 - 38 " पूर्व । 


( क ) पाईलटांग एकीकृत परियोजना । 


(ज ) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य करार करते हैं कि दोनों 
राज्यों की संयुक्त परियोजना भोपालपटनम - 1 जल विद्युत परियोजना से 
विद्युत के उत्पावन के पश्चात् उसकी अन्तिम रूप से निश्चित की गई 
परिधि के अनुमार विनियमित निकासी इंचमपल्ली परियोजना के लिए 
नीचे की ओर उपयोग के लिए उपलब्ध होगी । इंचमपल्ली परियोजना 
मध्य प्रदेश , प्रान्ध्र प्रवेश और महाराष्ट्र नामक तीन राज्यों की एक अन्य 
संयुक्त परियोजना है । 


( i ) पाईलटांग प्राम के निकट तिनारेयाबागु की सहायक नदी 

पर पाईलटांग बांध स्मल 
माश 18° -13 -24" उत्तर और रेखांश 81° - 24 - 08" 


पूर्व । 


( VIII ) जी - 12 साबरी उप- बेसिन : 


( ii ) कोरापाल प्राम के निकट तिनारेयायागु पर तिनारेयावागु बांध 

स्थल 
पक्षाश 18 - 11 - 0° उत्तर और रेखांश 81-°18 -56 " पूर्व । 


( च ) जनवागु एकीकृत परियोजना : 


( क ) सारीख 19- 12-1975 के उस अन्तरराज्यिक करार के जिसमें 
उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के मीच हुए सारीग 9- 12- 1975 के 
दि -पक्षीय करार की पुष्टि की गई है, उपबन्ध के तथा ऐसे किसी साम्या 
पूर्ण पाबंटन के जो सामरी उप बेसिन में गोदावरी जल विवाद अधिकरण 
वारा उड़ीसा को किया जाए , अधीन रहते हुए मध्य प्रदेश राज्य और 
आन्ध्र प्रदेश राज्यों के लिए प्रावंटन इसमें आगे सय पाए गए अनुसार 
होगा । इस स्थान के अनुप्रवाह जहां साबरी नदी उड़ीसा और मध्य 
प्रदेश राज्यों के बीच सामान्य सीमा बनाती है ( अक्षांश 18- °55 - 04" 
उत्तर और रेखांश 82° - 14-- 53" पूर्व के निकट ), मध्य प्रदेश राज्य 
साबरी नदी की सहायक नदियों पर निम्नलिखित परियोजना स्थलों तक 
समस्त जल का उपयोग कर सकता है:---- 


( i ) गोरखा ग्राम के निकट जनवाग पर जनवाग बाघ स्थल 

प्रभांश 17 - 57 -24° उत्तर और रेखांण 81°-20 -15 " 


पूर्व । 


( ii ) जरपूत ग्राम के निकट इस्लेमातुम् वागु पर इल्लेमादुगु वागु 

बांध स्थल । 
पक्षांश 18 - 03 -42 " उत्तर और रेखांश 81°- 18 - 09 " 
पूर्व । 


( क ) बारु मदी एकीकृत परियोजना : 


( 1 ) कावावा ग्राम के निकट बारु नदी पर बारु नदी स्थल 

अक्षांश 18° - 45 - 33° उत्तर और रेखांश 81° - 48 - 50 * 


( ख ) मध्य प्रदेश राज्य उक्त खण्ड ( 8) ( क ) में विनिर्विष्ट परि 
योजमा स्थलों के ममुप्रवाह 18 टी एम सी मतिरिक्त जल का उपयोग 
अपने विद्यमान , निर्माणाधीन पौर, प्रस्थापित स्कीमों के लिए कर सकता 
है । किन्तु इनमें से प्रत्येक पर प्रतिवर्ष 1 . 5 टी एम सी से अधिक जल 
का उपयोग नहीं किया जाएगा । 


पूर्व 


( 2 ) बोदावादा ग्राम के निकट भीमसेन पर भीमसेन भण्डार स्पल । 

अक्षांश , 18° - 45 - 0 " उत्तर और रेखांश 81° - 55 - 46 " पूर्व 


( 3 ) कुदरीपाल ग्राम के निकट मार नदी पर कुवरी पाल पिक अप 

बंधिका स्थल । 


(ग ) मध्य प्रदेश राज्य को साबरी पर विद्युत परियोजनाओं की 
वाष्पन वारा हानियों की पूर्ति के लिए जल की मात्रा उक्त खण्ड ( 8 ) 
( क ) और ( ख ) में विनिर्दिष्ट जल की मात्रा के अतिरिक्त होगी और 
जल की यह माना 10 टी एम सी तक सीमित होगी तथा यदि कोई 
पाधिक्य है तो उसका भार मध्य प्रदेश राज्य उक्त खण्ड ( 8 ) ( क ) 
पौर ( ख ) में विनिर्दिष्ट की जा चुकी मात्रा में से बहन करेगा । 


अक्षांश 18° - 40 - 42° उत्सर रेखांश 81°- 51 - 30° पूर्व । 
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( घ ) प्रान्ध्र प्रदेश राज्य उक्त खण्ड ( 8) ( क ) से ( 8) ( ग ) में 

( 2 ) उस्त करार में जहां कही जल की विनिर्दिष्ट मात्राएं उम रूप 
विनिर्दिष्ट परियोजनाओं म्कीमों के लिए मध्य प्रदेश राज्य द्वारा उपयोग 

में उल्लिखित हैं जिनका उपयोग किमी राज्य द्वारा किया जा सकता है , 
के तथा उस पाबंटन के जो गोदावरी जल विवाद अधिकरण द्वारा माबरी यह करार किया जाता है कि उपयोग की भाप निम्नलिखित रीति में की 
उपबेसिन में उड़ीमा राज्य को किया जाए, पश्चात् साबरी उपबेमिन 

जाएगी : 
के शेष जल का उपयोग विद्यमान, निर्माणाधीन और प्रस्थापित स्कीमों / 

- , - ---- - - - . - - 

- - - - 
परियोजनाओं के लिए कर सकता है । 

उपयोग 


माप 


-- 


- 


- 


- - 


- 


-- - - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


( i) सिंचाई के लिए उपयोग 


( 3 ) मध्य प्रदेश राज्य , उड़ीसा राज्य की महमति के अधीन रहने 
हुए , पारध्र प्रदेश राज्य को पोलावरम परियोजना के निर्माण के लिए 
करार करता है जिससे कि पश्य जल प्रभाव सहित सभी प्रभावों के कारण 
फोंटा में मध्य प्रवेश गज्य क्षेत्र में अधिकतम निमरमन पार, एल 150 
फुट से अधिक न हो । पोलावरम परियोजना की रिजाइन केन्द्रीय अल 
पायोग के परामर्श से बाढ़ की अधिकतम गम्भाव्यता को ध्यान में रखते 
हुए तैयार की जाएगी जिसमे कि वह ऊपर उल्लिखित निमज्जन की मीमा 
से अधिक न हो । सरकार की और प्राइवेट पक्षकारों दोनों की भी निम 
ज्जित भूमियों और सम्पत्तियों के लिए परियोजना के निर्माण के समय 
देश में प्रचलित मानदण्डों के प्राधार पर प्रतिकर और पुनर्वाम का सर्च 
परियोजना पर प्रभारित किया जाएगा । मुविधाओं/सुख सुविधानों आदि 
सहित मादर्श ग्राम वस्तुतः निमज्जन के पूर्व परियोजना के खर्च पर निर्मित 
किए जाएंगे । भुमि पर प्रभुता संबंधित राज्यों में निहित बनी रहेगी । 
मध्य प्रदेश राज्य भण्डारण का कोई खुर्च विए मिना अपने राज्य क्षेत्र 
के भीतर अपने उपयोग के लिए पोलावरम झील से 1 . 5 टी एम सी 
जल ले सकेगा और उपयोग खण्ड ( 8 ) में राज्य के लिए तय पाए गए 
आबंटन में से होगा । 


नदी या किमी महायक नदी अथवा 
किसी जलाशय , भण्डार या 
नहर से मोड़े गए या उत्पापित 
जल की शत् प्रतिशत मात्रा 

और इन भण्डारों में वाष्पन 
द्वारा हानि का शत प्रतिशत 
भाग । 


(ii ) विद्युत के लिए उपयोग 


भण्डार में बाष्पन वारा हानियों 

का शत प्रतिशत भाग । 


( iii ) मेसिन के भीतर घरेलू और नगर- नवी या उसकी किसी सहायक 
पालिक जल प्रदाय । 

नदी अथवा किसी जलाशय , 
जल भण्डार या नहर से मोड़े 
गए या उत्थापित जल की 
मात्रा का 20 प्रतिशत भाग । 


( प ) मध्य प्रदेश राज्य अपने बन या खनिज उत्पाद का परिवहन 
सभी नौ परिवहन सुविधाओं लाक इत्यादि के माध्यम से कर सकता है । 
इनकी व्यवस्था प्रान्न प्रदेश राज्य पोलावरम पर स्वयं अपने खर्च पर 
करेगा । ये मुविधाएं मध्य प्रदेश राज्य को पोलावरम परियोजना पर 
उन दरों पर उपलब्ध होगी जो प्रान प्रदेश राज्य को पोलावरम पर 
उनके अपने ब्यौरा को लाग हैं । मध्य प्रदेश राज्य अपने राज्य क्षेत्र 
में मत्स्य पालन और नौका विहार की सुविधाओं का विकाम और उनका 
समुपयोग कर सकता है । 


( iv ) बेसिन के भीतर प्रोद्यौगिक उपयोग नदी या उसको किसी सहायक 

नदी अथवा किमी जलाशय , 
जल भण्डार या नहर से मोड़े 
गए या उत्थापित जल की 
मात्रा का 2 . 5 प्रतिशत भाग । 


( X ) साधारण स्खण्ड : 


( 1 ) ( क ) ऊपर के पैरामों में प्रतिवर्ष 1 . 5 टी एम सी पल की 
जिस मात्रा का विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है उससे अधिक 
जल का उपयोग करके परियोजनामों के स्थलों की स्थिति को मध्य प्रदेश 
और महाराष्ट्र राज्य नीचे वाले राज्य राज्यों को सूचित करके परिवर्तित 
कर सकता है । यदि ऐसे किसी विनिर्दिष्ट स्थलों की दशा में जहां तक 
किसी राज्य को समस्त जल का उपयोग करने की अनुशा दी गई है 
स्थान बदलने या परिवर्तन के परिणामस्वरूप उक्त खण्डों में उपवर्णित 
जल ग्रहण क्षेत्र का कम या अधिक अपरोधन होता है तो अन्य विनिर्दिष्ट 
स्थलों के जल ग्रहण क्षेत्र में स्तममान कमी वृद्धि की जाएगी जिससे कि 
समस्त जल के अपरोधन के लिए प्रत्येक राज्य के लिए मनु शात कुल जल 
ग्रहण क्षेत्र अधिक न हो जाए । 


( v ) मेसिन के बाहर सभी प्रकार के नदी या उमकी किमी सहायक 
उपयोग 

नदी अथवा किसी जलाशय , 
जल भण्डार या नहर से मोड़े 
गए या उत्थापित जन की 
मात्रा का शत प्रतिशत भाग । 

- - - - -- - -- 
( 3 ) यह करार किया जाता है कि उक्त करार में प्रत्येफ राज्य 
को अनुशात जल का उपयोग करने में कोई भी राज्य उन परियोजनाओं 
को छोड़ कर जिनके लिए स्पष्ट रूप से फरार हो चुका है, ऐसी कोई 
परियोजनाएं निर्मित नहीं करेगा जिनसे अन्य राज्य राज्यों का राज्य 
क्षेत्र जल निमग्न हो जाए किन्तु ऐसे जल निमजन के लिए उम राज्य 
को पूर्वसम्मति से वह ऐसा कर सकेगा । 


( 4 ) यह करार किया जाता है कि सभी राज्य गोदावरी मेसिन 
में अपने अपने राज्य क्षेत्रों के भीतर भूगत जल का उपयोग कर सकता 
है और ऐसे उपयोग की गणना गोदावरी नदी के जल के उपयोग के रूप 
में नहीं की जाएगी । 


( ख ) यह भी करार किया जाता है कि खण्ड ( 3 ) ( 1 ) ( ब ) , 
( 5) ( 1) ( ख ) और ( अ ) , ( 5) ( 2 ) ( ख ) , ( 6 ) ( 2 ) ( ख ) , ( 7 ) 
( ग ) , ( 7 ) ( छ ), ( 8 ) ( क ) और ( 8) ( ख ) में विनिर्दिष्ट परियोजनामों 
के बारे में तथा यदि प्रत्येक परियोजना के लिए जल के उपयोग में 
उपान्त पधि 1. 5 टी एम सी से अधिक किन्तु 2 टी एम सी सी से 
अनधिक है तो , ऐसी वृद्धि संबंधित राज्य और निचले नदी तट्रीय राज्य 
राज्यों के बीच परस्पर परामर्श द्वारा अनु शात की जा सकेगी । किन्नु 
यह तब होगा जब कि संबंधित राज्य द्वारा उक्त खण्डों में से प्रत्येक में 
यथा विनिर्दिष्ट कुल उपयोग से अधिक उपयोग न किया जाए । 


( 5 ) करार में निर्दिष्ट उप मिन , गोदावरी बेमिन के उपबेसिनों 
में किए गए उस विभाजन के अनुसार हैं जो कृष्णा गोदावरी प्रायोग का 
रिपोर्ट के अध्याय iii पैरा 4. 27 में पृष्ठ 28 में किया गया है । 


( 6 ) उपयोग के अन्तर्गत किसी राज्य द्वारा गोदावरी नदी पौर 
उसकी सहायक नदियों के जल का ऐसा उपयोग भी सम्मिलिन , जो उसने 
घरेलू , नगरपालिका , सिचाई , प्रौद्योगिक , विद्युत उत्पादन नौपरिवहन 
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विचार-विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित बातें तय हुई : 


मत्स्य पालन, वन्य प्राणी संरक्षण, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए किया 
है और इसके प्रम्सर्गत उक्त प्रयोजनों के लिए सजिन जल भण्डारों से 
वाष्पन द्वारा हानि भी है । 


( 7 ) उक्त खण्डों में वर्णित सभी स्तर जी टी एस स्तरो के हवाले 
से दिए गए है । 


मान्ध्र प्रदेश और कर्नाटक इस बात के लिए करार करते हैं कि 
कर्नाटक मंजरा उप अमिन में प्रस्तावित सिंगूर परियोजना के ऊपर विद्य 
मान उपयोग और करंजा और चलकीनाला परियोजनाओं के लिए 
नारीख 19- 12-1975 के करार के माथ पठित तारीख 1.7- 9- 1975 
के करार के अनुसार उपयोग के अतिरिक्त मंजरा नदी से लिफ्ट सिंचाई 
के लिए 1 टी एम सी और जल का उपयोग करेगा । 


( 8 ) यह करार महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और मान्ध्र प्रदेश की राज्य 
सरकारों द्वारा अनुसमर्थन के अधीन रहते हुए किया गया है । 


तारीख : 7 अगस्त 1980 


2. मंजरा पर जल की इम मात्रा या ऐमी किसी अन्य अतिरिक्त 
मात्रा का जो बाद में तय पाई जाए उपयोग करने के उद्देश्य से कर्नाटक 
ऐसे जलावरोध बना सकेगा जो आवश्यक हो और जो आन्ध्र प्रदेश और 
कर्नाटक के बीच तय पाए जाएं । ये जलावरोध इस प्रयोजन के लिए 
उपलब्ध होने वाली अल की उम अनिरिक्त मात्रा के गो तय पाई जाए 
या 1 टी एम सी जल के उपयोग के लिए होंगे । 


६०/ 

( पार० के० टिक्क ) 
मधिव, सिचाई और विद्युत विभाग, 

मध्य प्रदेश सरकार 


( वी० पार० ड्युसकर ) 
सचिव , सिंचाई विभाग , 
महाराष्ट्र सरकार 


3. पान्ध्र प्रदेश और कर्नाटक करार करते हैं कि कर्नाटक निजाम 
सागर परियोजना के नीचे जल ग्रहण क्षेत्र में अपने राज्य क्षेत्र में मंजरा 
उपबेसिन में 2 . 5 टी एम मी जल का उपयोग कर सकेगा । 


( एम० गोपाला कृष्णन ) 
सचिव, सिचाई और विद्युत विभाग , 
मान्ध्र प्रदेश सरकार 


उपाबन्ध " ग " 


4. पान्ध्र प्रवेश और कर्नाटक करार करते हैं कि मान्न प्रदेश उसो 
द्वारा प्रस्तावित सिंगर परियोजना के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर सकता 
है और इसकी एम एस एल के ऊपर 523. 6 मीटर ( 1717. 41 
फौट ) के एफ मार एल/ एम उम्ल्यु एल सहित कुल भण्डारण की 30 
टी एम सी अधिकतम क्षमता होगी । 


उपायन्ध 1 -- गोदावरी 


कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच बंगलोर में तारीख 4 
अगस्त, 1978 की हुई बैठक में हुए विचा विमर्श का संक्षिप्त अमिलेन । 

इसमें निम्नलिखित उपस्थित थे : -- 


कर्नाटक 


मान्ध्र प्रदेश 


5. कर्नाटक ऐसी भूमि या संरचना को जो सिंगुर परियोजना में 
प्रधीन जल निमग्न और/ या प्रभावित हो अजित करने के लिए प्रावश्यक 
कार्यवाही करेगा और मान्ध्र प्रदेश अर्जन का खर्च , विस्थापित परिवारों 
के पुनर्वास का खर्च और ऐसे पुलों और मड़कों का जो प्रावश्यक 
हो जाएं निर्माण का खर्च देने का करार करता है । ऐसा अर्जन और 
पुनर्वास , अर्जन और पुनर्वास के समय कर्नाटक में प्रचलित मानदण्डों के 
अनुसार होगा । कर्नाटक नदी पाट और उसकी मरिता पाटों के निमज्जन 
के लिए भी सहमत है । 


1 . श्री डी . देवराज धर्म , 

मुख्य मंत्री 


1. डा० एम० चेनारेड्डी, 

मुख्य मंत्री 


2. श्री एन० नरसिंह राप , 

मुख्य सचिव 


2. श्री जी०वी० मुधाकर राव , 

सिंचाई मंत्री 


6. यदि मान्न प्रदेश मिगुर परियोजना में जल विद्युत का विकास 
करता है तो कर्नाटक और मान्ध्र प्रदेश ऐसी विद्युत के खर्च और फाययों 
का तय पाए गए अनुपात में अंश भाजन करने का करार करते हैं । 


3. श्री जे० सी० लाइन , 

मुख्य मंत्री के सचिव 


3. श्री एम . गोपालकृष्णन , 

सचिव , 
सिंचाई और विद्युत 


4 . श्री बी०सी० मंगादी , 

विशेष सचिव , 
लोक निर्माण और विद्युत विभाग 
(सिंचाई ) 


4. श्री बी० गोपालकृष्णन मुनि , 

सलाहकार , 
सिंचाई पौर विद्युत 


7. ( क ) एफ आर एल / एम डब्ल्यु एल घन 150 फीट के लिए 
केन्द्रीय जल आयोग द्वारा पोलावरम परियोजना के अनुमोवन के अधीन 
रहते हुए पान्ध्र प्रदेश राज्य करार करता है कि पोलावरम परियोजना 
से गोदावरी के जल की 75 प्रतिशत निर्भरता पर 80 टी एम सी जल 
को कृष्णा नदी में इस प्रकार मोड़ा जाए जिससे कि विजयवाड़ा पनिकर 
में ऊपर कृष्णा डेल्टा के लिए नागार्जुन सागर परियोजना से जल निकास 
का विस्थापन हो जाए और इस प्रकार उक्त 80 टी एम सी जल का 
उपयोग नागार्जुन सागर के ऊर्य प्रवाह वाली परियोजनामों के लिए 
किया जा सके । 


5. श्री एस० प्रार० एस० शास्त्री , 

मुख्य इंजीनियर , 
डब्ल्यू०पारही मो० 


5. श्री के० पार० चूड़ामणी, 

सलाहकार , 
सिंचाई और विद्युत 


6. श्री बी० सुब्रह्मण्यन, 

मुख्य इंजीनियर, 
बंगलौर जल प्रवाय पौर मलवहन 
बोर्ड । 


6. श्री एम . सत्यानारायण सिंह , 
विशेष अधिकारी , 
जल साधन , । 


( ब ) पान्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य करार करते हैं कि उक्त 
80 टी एम सी जल की मात्रा में अंश भाजन इस अनुपात में होगा 
प्रर्थात् मान्ध्र प्रवेश 45 टी एम सी , कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों मिला 
कर 35 टी एम सी । 
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( ग ) प्रान्ध्र प्रदेश करार करता है कि यह पांच पक्षकार राज्यों 
के भीष गोदावरी जल के विषय में व्यापक फरार हो जाने के तीन 
मास के भीतर केन्द्रीय जल आयोग को पोलावरम परियोजना रिपोर्ट 
भेजेगा । 


विचार-विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित बातों पर सहमति हुई : --- 
कर्नाटक और मान्ध्र प्रदेश करार करते हैं कि मान्ध्र प्रदेश कृष्णा 
मेसिन में एम एम एल के ऊपर घन 1045 फीट के एफ पार एल / 
एम उम्ल्यु एल के साथ प्रस्तावित जूराला परियोजना का कार्य प्रारम्भ 
करेगा । 


( १ ) मान्ध्र प्रदेश अपवर्तन का पूरा वर्ष घेने का करार करता 


( 2 ) महाराष्ट्र और फर्नाटक उक्त उपपैरा 7( ब ) में वणित 35 
टी एम सी जल के अपने अंश का उपयोग केन्द्रीय जल प्रायोग द्वारा 
पोलावरम परियोजना के अनुमोदन की तारीख से धन 150 फीट कि 
एफ पार एल /एम उम्ल्यु एल सहित कर सकेंगे चाहे वास्तविक अपवर्तन 
हुमा हो । 


2. कर्नाटक ऐसी भूमि या संरचनाओं को जो जूराला परियोजना 
के अधीन जलमग्न हो जाए और/ या प्रभावित हो , मजित करने के लिए 
आवश्यक कार्रवाई करेगा और मान्ध्र प्रदेश अर्जन का खर्ष, विस्थापित 
परिवारों के पुनर्वास का खर्च और पुल तथा सड़कों के निर्माण का खर्च 
और मंदिरों के भऔर अन्य धार्मिक स्थानों के संरक्षण या हटाए जाने 
का खर्च जो कर्नाटक द्वारा किए गए विनिश्चय के अनुसार आवश्यक 
हो जाए , उठाने के लिए सहमत है । ऐमा पर्जन मोर पुनर्वास उस मर्जन / 
पुनर्वास के समय कर्नाटक में प्रचलित मानदण्डों के अनुसार होगा । 
फर्नाटक नवी पाट और सरिता पाटों के निमज्जन के लिए भी सहमत 


( प ) यह भी करार किया जाता है कि उक्त खण्ड ( क ) में यथा 
गणित 75 प्रतिमास निर्भरता पर होने वाला अपवर्तन प्रस्तावित पोला 
परम परियोजना से कृष्णा नदी में गोदावरी के जल के अपवर्तन के 
कारण 80 टी एम सी की मात्रा से अधिक हो जाता है जिससे नागार्जुन 
सागर परियोजना से जल निकास और घट जाता है तो ऐसी प्राधिस्य 
मात्रा तीनों राज्यों के बीच उसी अनुपात में बांट ली जाएगी जिसका 
उस्लेख उक्त खण्ड ( ख ) में किया गया है । 


3. कर्नाटक मोर पाम्ध्र प्रदेश यह करार भी करते हैं कि यदि मान्ध्र 
प्रदेश इस परियोजना से विद्युत का उत्पादन करता है तो जल विद्युत का 
वर्ष पौर उसके फायदे दोनों राज्यों के बीच बराबर बराबर बोट लिए 
जाएंगे । इस प्रश्न पर विचार-विमर्श नहीं हुमा कि जल विद्युत का वर्ष 
मया होगा । यह अलग से तय किया जाएगा । 


मि० एस० चौधरी, 
कर्नाटक राज्य के काउंसेल 


मि० पी० राममन रेडी 
मान्न प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता 


मि० एस० चौधरी , 
कर्नाटक राज्य के काउसेल 


मि०पी० रामचन्द्र रेही 
पानध्र प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता 


उपावध 2 -- -कृष्णा 


उपाबन्ध " " 

गोदावरी 


कर्नाटक और मान्ध प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच बंगलौर में 4 अगस्त , 
1978 को हुई बैठक का संक्षिप्त अभिलेखा 

इसमें निम्नलिखित उपस्थित थे : --- 


मान्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों के बीच हैदराबाद में 15 
दिसम्बर, 1978 को हुई बैठक का कार्य वृत्त । 

इनमें निम्नलिखित उपस्थित थे : 


कर्नाटक 


पान्ध्र प्रदेश 


मान्य प्रवेश 


उड़ीसा 


1. श्री देवराज मर्स , 

मुख्य मंत्री 


1. डा० एम० पेक्षा रेडी, 

मुख्य मंत्री 


1. डा० एम० मा रेशी , 
मुख्य मंत्री 


1. श्री नीलमणी राउतराम , 

मुख्य मंत्री । 


2. श्री एन० नरसिंह राव , 

मुख्य सचिव 


2. श्री जी०वी० सुधाकर राव , 

सिंचाई मंत्री 


2. श्री जी . राजाराम , 
वित्त और विद्युत मंत्री 


2. श्री प्रताप चंद्र मोहन्ती , 

राजस्व और विद्युत मंत्री 


3. श्री जे० सी० लाइन , 

मुख्यमंत्री के सचिव 


3. श्री एम . गोपालकृष्णन , 

सचिब , 
सिंचाई तथा विद्युत 


3. श्री जी० बी० सुधाकर राव 
बड़ी सिंचाई और वाणिज्यिक कर 
मंत्री 


3. श्री प्रहलाद मलिक , 

सिंचाई मंत्री 


4. श्री मी०सी० प्रगादी , 
विशेष सधिष 
लोक निर्माण और विद्युत विभाग 
(सिंचाई ) 


4. श्री श्री गोपालकृष्णामुर्ति , 

सलाहकार, 
सिंचाई औरविद्युत 


5 . श्री एस० भार० एस० शास्त्री , 

मुख्य इंजीनियर, 

उम्ल्प० प्रार०सी० मो . 
6 . श्री बी० सुब्रह्मण्यम , 

मुख्य इंजीनियर 
बंगलौर जल प्रदाय और मलबहन 
मोई । 


5. श्री के० मार० हामणी , 

सलाहकार, 

सिंचाई और विद्युत 
6 . श्री एम . सत्यनारायण सिंह, 

विशेष अधिकारी, 
जल साधन 


4. श्री पाईजे . नायडू, माई ए एस , 4. श्री बी० एम० पटनायक , 
मुख्य सभिय 

महाधिवक्ता 
5. श्री एस० मार० रामामुर्ति, 5. श्री बी . रामादोराय , 
आई ए एस , 

मआईएएस 
मुख्य मंत्री के सचिव 

सचिव,सिंचाई और विद्युत 
6. श्री पी . राम चन्द्र रेरी, 6. श्री ए० के० बिसवाल , 
महाधिवक्ता 

मुख्य मंत्री के सचिव 
7. श्री सी०एन० शास्त्री,माई०ए०एस० 7. श्री एस० सी० त्रिपाठी , 
__ सचिव,सिंचाई पारविघुस मुख्य इंजीनियर ,सिंचाई 
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मानन प्रण 

उड़ीसा 

( iv ) मुग्लीकुन्टा ग्राम के निकट पोटेरुवागु पर पोटेक परियोजना 
- - - - - - - - -- -- - -- -- - - - - - - 
8. श्री एम गोपालकृष्णन, पाई०ए०एम . 8. श्री श्री मिश्रा , 

मक्षांश 18 - 12 - 300 " उत्तर और रेनाश 820- 01 - 30 " पूर्व । 
मचिय , प्रायमरी और माध्यमिक मम्य इंजीनियर ,विन 


स्थल 


शिक्षा । 


9 दा० एन० टाटा राव, 

अध्यक्ष 
ए . पी० एम० ई० बी० 


9. श्री एम० एम० लाथ, 

कार्यपालक जीनियर , सिचाई 


( ग ) मुबीमा गज्य उक्त मार 2 ( क ) और 2 ( ख ) में यथाविनिर्दिष्ट 
उपयोगों के अतिरिक अगनी विद्यमान , निर्माणाधीन और प्रस्थापित परि 
योजना म्कीमों के लिए 40 टी एम सी जल का उपयोग कर सकता है । 
किन्तु प्रतिवर्ष 1 . 5 टी एम मी में अधिक जल का उपयोग नहीं किया 
जाएगा । 


10. श्री सत्यनारायण सिंह, 

विशेष अधिकारी , जल साधन , 


11. श्री डी०वी० शास्त्री , 

अधिवक्ता 


( घ ) उस बिन्दु के, जहां पर सावरी नदी उट्टीमा पौर मध्य प्रदेश 
राज्यों के बीच मिली जली सीमा बनाती है , ( मगभग अक्षांश 18 - 55 
04" उत्तर और रेवाण 82°- 14 -5:3" पूर्व के निकट ) के अन्प्रवाह और 
उस स्थान तक जहाँ मिले और मायरी का संगम होता है ( उत्रीमा राज्य 
मुख्य नदी में प्रत्याहरण द्वारा अपनी विद्यमान, निर्माणाधीन और प्रस्थापित 
म्कीमो/ परियोजनानी के लिए सिंचाई के हेतु अधिक से अधिक 27 टी 
एम मी जल का उपयोग कर सकता है । 


पूरे विचार विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित करार किया गया : 


I 


जी - 11 नापती उप- सिन : 


उहीमा राज्य नारीख 19- 12-1975 के अन्तरगश्यिक करार , 
जिसके द्वारा उगा और मध्य प्रदेश गज्यो के बीष हुए तारीख 9- 12 
1975 के द्विपक्षीय करार की पुष्टि की गई थी , के अनुमार जी -11 
इन्द्रावती उप नमिन में जल के अपने भाग का उपयोग कर सकता है । 


( ) माण्डु ( प ) के अधीन परियोजना की याप्पन द्वारा हानि 
की पूर्ति के लिए और मध्य प्रदेश तथा उनीमा गज्यों मारा उन दोनों 
राज्यों के बीच हुए नारीमा 9-12- 1975 के द्विपक्षीय करार के खण्डV 
के अनुमार, माबरी पर विद्युत परियोजनाओं की वाष्पन बाग हानियों की 
पूर्ति के लिए जल की मात्रा उक्त खण्ण ( क , ख, ग और ष में बिनिदिष्ट 
मात्रा के अतिरिक्त होगी और उसे उक्त दोनो राज्य उम अनुपात में 
आपस में बांट लेंगे जो वे तय करें । तथापि ऊपर उल्लिखित वाष्पन 
दारा हानियों में 10 टी एम सी के प्राधिस्य में उड़ीसा के मंश की पुति 
उफ गए 2 क , ख , ग और घ में विनिदिष्ट उसकी मात्रा में से की 
जाएगी । 


II जो -12 साबरी उप- सिन 


( क ) उड़ीसा राज्य मावरी ( कोलाब ) नदी के समम्म जल का 
उपयोग उस बिन्दु तक ( लगभग अक्षांश 18 - 55- 04 " उमर और रेखाश 
82°- 1 4 - 53 " पूर्व के निकट ) कर मकेगा जहां माबरी नदी उट्टीमा 
गज्य और मध्य प्रदेश राज्य के मोच मिली जुली मीमा मनाती है । 
यह उपयोग तारीख + 12-1975 के अन्तरज्यिक करार में बम V 
के अनुमार होगा । 


( अ ) सीमा और प्रान्ध्र प्रदेश राज्य मिलेर नदी के जल का उप 
योग निम्नलिखित के अनुसार करेंगे : 


( ख ) उड़ीमा और पान्ध्र प्रदेश राज्य माबरी ( कोलाब ) नवी की 
महायक नदियों तथा उप महायक नदियो पर निम्नलिग्नित परियोजनाओं 
म्चलो तक उमीमा राज्य द्वारा ममम्त जल के उपयोग के लिए करार 


( क ) मचकुन्द नया पर बुधमा प्रपात नामक स्थान पर जल विद्युत 

शक्ति के विकाम के संबंध में मद्राम और उड़ीसा की सरकारों 
के मीच 1916 का करार । 


( ख ) मिलेर नदी के जल के उपयोग के संबंध में उड़ीमा और प्रान्ध्र 

प्रदेश की गरकार्ग के बीच लागेन 4 मिनम्बर , 1962 का 
अन्मिम करार । 


( i ) निम्नलिखिम पर गोविन्दापाले परियोजना :--- 
( क ) लिगीयापुट ग्राम के निकट धर्मगडा नाला 

अक्षाश 18 -35 -(07" उत्तर प्रो रेखाश 12 - 16 - 11 " 
पूर्व । 


( ग ) अन्य कोई पश्चानुवर्ती करार जो उनीमा और प्रान्ध्र प्रदेश 

राज्यों के बीच भविष्य में परम्पर किया जाए या किए जाएं । 


( अ ) गोविन्दापल्ली ग्राम के निकट जमनदी स्थान 

प्रभाग 18 - 36 - 13" उत्तर और रेशि 82 - 16 - 48 " 
पृर्ष । 


( ग ) देगगरा ग्राम के निकट गरिया नवी स्थल 

अक्षाश 18 - 34 - 10 3" उना और खाण 82°-17 -18 " 


पूर्य । 


( घ ) उड़ीमा और आन्ध्र प्रदेश राज्य अपनी विधमान ,निर्माणाधीन 

और प्रस्थापिन स्कीमों परियोजनामों के लिए मचकुन्द परियोजना 
के ऊध्र्व प्रवाह जितने जल का फायदे के लिए उपयोग करेगा 
बह नर मचकुन्द में उनके अपने अपने अंशों पर प्रभारित 
किया जाएगा मोर मचकुन्द तथा दुवमा जल प्रपातों पर विद्युत 
में उनके अपने अपने मंश नवनमार कम हो जाएंगे । उक्त 
म्कीमो परियोजनाओं के अधीन प्रत्येक राज्य मुल 2 टी एम 
मी से अधिक जल का उपयोग नहीं करेगा । इसी प्रकार प्रत्येक 
गज्य द्वारा मचकुन्द परियोजना के अन्प्रयाह और माली 
मेला बांध की ऊर्य प्रवाह अपनी कीमो परियोजनाना के लिए 
जितने जल का उपयोग करेगा और जोर टी एम गौ से अधिक 
महीं होगा मह बाली मेला बाध परियोजना पर उनके अपने 
अपने अंगों पर प्रभारित किया जाएगा भोर मचकुन्द परियोजना 


( ii ) पाटेश्याग की महायक नदी पर गनिगा परियोजना स्थान 

अक्षाश 18 -18 - 57 " उत्तर और रेखांश 81°- 56 - 24" पुर्व । 


( iii ) प्रसन्नपल्ली ग्राम के निकट मायरी की महायक नदी पर प्रसन्न 

पहली परियोजना स्थल : 

प्रभाग 14 -16 -44" उमा और रेखांक 810 -36 -44" पूर्ण 
505 G. L. 80 - 3 
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के ऊपर तथा मचकुन्द पौर माली मेला परियोजना के र 
उपयोग में लाए गए जल की कुल मान्ना में उनके अपने अपने 
अंश कम हो जाएंगे । ऐसे सभी उपयोग की सूचना दुमरी 
सरकार को दी जानी चाहिए । 


इसके लिए सहमत है कि इस करार में इसमें इसके पूर्व या इसके पश्चात् 
एक दूसरे को गोदावरी और उसकी सहायक नदियों के जल के उपयोग 
के लिए जो उपबन्ध मुविधाएं प्रौर स्वर्तनलाएं दी गई है उनमें कोई भी 
परिवर्तन नही होना चाहिए । 


III. माधारण खण्ड : 


( ) विगत करारों के अधीन अधिरोपित किसी निर्बन्धन के होते 

हुए भी उहीमा गज्य को अपनी वियमान , निर्माणाधीन और 
भावी परियोजनामों के लिए बाली मेला बांध के अनुप्रवाह 
फायदाप्रद उपयोग के लिए 2 टी एम मी से अनधिक सिनर 
नदी के जल का उपयोग पाली मेला बांध परियोजना के 
अनुप्रवाह पड़ने वाले जल ग्रहण क्षेत्र के जाल में मे करने की 
अनुशा होगी । यह मात्रा उक्त मण्ड II ( ग ) में यथाविनिर्दिष्ट 
40 टी एम सी में से होगी । 


( 1 ) ( क ) उड़ीसा राज्य निबले राज्य / राज्यों को जानकारी देकर 
1 . 5 टी एम मी प्रतिवर्ष से अधिक जल का उपयोग करने वाली उन परि 
योजनाओं के जिनका विनिविष्ट रूप से उल्लेख उक्त खण्डों में किया गया 
है. स्थलों के मामले में परिवर्तन कर मकेगा । यदि ऐसे किसी विनिर्दिष्ट 
स्थल की दशा में जिम तक किमी राज्य को उक्त मण्डों में उल्लिखित 
जन ग्रहण क्षेत्र से अधिक या कम समस्त जल का उपयोग करने की अनुशा 
दी गई , है , म्यान बदलने या परिवर्तन के परिणामस्वरूप पपरोधन 
मादि है तो अन्य विनिर्दिष्ट स्थलों के जल ग्रहण क्षेत्र में मानुपातिक 
कमी/ द्वि इस प्रकार की जाएगी कि समस्त जल के अपरोधन के लिए 
प्रत्येक राज्य को अनुज्ञात कुल जल ग्रहण क्षेत्र अधिक म हो जाए । 


( 8) उड़ीसा राज्य प्रान्ध्र प्रदेश राज्य द्वारा एफ भार एल + 235 
फीट और एम एल्यू एल + 262 फीट महित निबली मिलेरु सिंचाई 
स्कीम के निर्माण के लिए महमत हो गया है । हम स्कीम के परिणाम 
स्वरूप उड़ीसा राज्य में कुछ निमज्जन होगा । आन्ध्र प्रदेण राज्य मरकार 
की तथा प्राइवेट पक्षकारों की भूमि और मम्पत्तियों के जल निमान होने 
के लिए प्रतिकर का , जो तय पाया जाए, बर्च देगा । विस्थापित व्यक्तियों 
के पुनर्वास की व्यवस्था परियोजना के निर्माण के समय उड़ीमा राजा में 
प्रचलित मानवण्डों के अनुसार की जाएगी । 


( 1 ) यह भी करार किया जाता है कि उक्त बण्ड ( I ) और ( I ) में 
विनिर्दिष्ट परिणामसानों के बारे में यदि प्रत्येक परियोजना में 1 . 5 टी एम 
सी से अधिक किन्तु 2 टी एम सी से अनधिक उपयोग की उपास्त पृद्धि 
होती है तो ऐसी वृद्धि सम्बन्धित राज्यों और निचले नवतटीय राज्य राज्यों 
को बीच परस्पर परामर्श द्वारा अनुशात की आ सकेगी । किन्तु यह तम 
जब कि उक्न खण्ड में में प्रत्येक में विनिर्दिष्ट कुल उपयोग से अधिक 
उपयोग सम्बन्धित राज्यों द्वारा न हो । 


( अ ) मान्ध्र प्रदेश राज्य तारीख 7- 8-1978 के करार के अधीन 
रहते हुए उक्त खण्ड " च " के अनुसार सिलेग नदी को छोड़कर सामर्श 
उपबेसिन में उक्त खण्ड ( I ) और IIक से 8 तक में यथाविनिर्दिष्ट 
परियोजनामों /स्कीमों के लिए उड़ीसा राज्य द्वारा उपयोग के पश्चात् 
शेष बचने वाले जल का उपयोग अपनी विद्यमान , निर्माणाधीन और प्ररथा 
पित स्पीमों मोर परियोजनाओं के लिए कर सकेगा । 


( 2 ) उक्त फरार में जहां कहीं जल की विनिविष्ट मात्राएं उस स्प 
में उरिलखिन है जिनका किसी राज्य द्वारा किया जा सकता है , यह फरार 
किया जाता है कि उपयोग की माप निम्नलिखित रीति से की जाएगी : 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


उपयोग 


माप 


( i ) सिंचाई उपयोग 


( म ) उड़ीसा और मान्ध्र प्रदेश राज्य प्रान्ध्र प्रदेश राज्य की पाला 
वरम परियोजना के निर्माण के लिए करार करते है जिससे कि मोतू काटा 
में उड़ीसा राज्य के क्षेत्र में अधिकतम निमज्जन पश्य जल प्रभाव सहित 
सभी प्रभावों के कारण ग्रार एल + 150 फीट से अधिक न हो । पोला 
बरम परियोजना की पिजाइन केन्द्रीय जल आयोग के परामर्ण में अधिकतम 
मम्भाव्य बाद के लिए इस प्रकार तैयार की जाएगी जिससे कि ऊपर 
बताए गए निमजन को मीमा में अधिक निमज्जन न हो । सरकार की 
और प्राइवेट पक्षकारों की निमग्न भूमियों और मम्पनियों के लिए प्रतिकर 
और पुनर्वाग का वर्ष परियोजनानी के निर्माण के ममय उडीमा राज्य 
में प्रचलिन मानवण्ठो के अाधार पर परियोजना पर प्रभारित किया 
जाएगा । इससे पूर्व कि वास्तविक निरज्जन हो , मुविधानों मुख सुविधाओं 
मादि सहित प्रादर्श ग्राम परियोजना के खर्च पर बनाए जाएगे । 


नवी या किसी सहायक मवी अथवा 

किसी जलाशय, भण्डार या महर 
से मोड़े गए या उत्थापित जल की 
शत प्रतिशत मात्रा और इन 
मण्डारों में वाष्पन द्वारा हानि का 
शत प्रतिशत भाग । 


( ii ) विद्युत उपयोग 


भण्डार में बाष्पन वारा हानियों का 

शत इतिशत भाग । 


( ii ) बेसिन के भीतर घरेलु और नदी या उसफी किसी सहायक नदी 
नगरपालिका जल प्रदाय अथवा किसी जलाशय जल भण्डार 

या नहर से मोड़े गए या उत्पापित 
जल की मात्रा का 20 प्रतिशत । 


(iv ) बेसिन के भीतर प्राणी - 

गिक उपयोग 


भमि पर प्रभत । सम्बन्धित गपा में निहित बनी रहेगी । उनीमा 
राज्य अपने क्षेत्र में उपयोग के लिए , भण्डारण का काई खर्च 
विए विना पोलावरम झील में 5 टी एम पी जल उत्यापित ( लिफ्ट ) 
कर सकेगा और यह उपयोग उक्त सपर 2 में यथा-विनिर्दिष्ट उम राज्य 
के लिए किए गए प्राबंटन के प्रति गिना जाएगा । उसमा रज्य अपने 
यन या खनिज उत्पाद का परियहन उन नभी नी परिवहन सुविधानों / 
लोक प्रादि के माध्यम से कर मफेगा जिनकी त्या म्या प्रान्ध्र प्रदेश 
गज्य पोलावरम में अपने खर्च पर करेगा । में सुविधाएं उपमा राज्य 
को पोमावरम परियोजना पर उन दरों में प्राप्त होगी जो ग्रान्ध्र प्रदेश 
राज्य को पोलावरम परियोजना पर 4 अपने स्थीर के लिए लाग 
हो । उटीमा राज्य अपने र ज्य -अंत में मन्न , पालन और नौकानयन 
मुविधामों का विकास पौर मभुपयोग कर सकेगा । " र . ज्य पानाम 
भण्डारण के लिए भार एल - 150 फीट के घर के लिए सहमत है 
जैसा कि ऊपर परिनिश्चित किया गया है किन्तु वे एन स्पष्ट तो गर 


मदी या उसकी किसी सहायक नदी 
अथवा किसी जलाशय जल भण्डार 
या नहर से मोड़े गए या उत्पापित 
जल की माता का 2 . 5 प्रतिशत । 


( v ) बेसिन के बाहर समी 

प्रकार के उपयोग । 


नदी मा उसकी किसी सहायक नदी 
अथवा किसी जलाशय जस मण्णार 
या नहर से मोड़े गये या उत्पापित 
जस की मात्रा का 100 प्रतिशत । 


. 


. 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - - - - 
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( 3 ) मह करार किया जाना है कि उक्त करार में प्रत्येक राज्य को 

( ब ) मार्नाटक ने महाराष्ट्र को प्रबिटित अंश में से निजाम सागर में 
अनुज्ञान जल का उपयोग करने में कोई भी राज्य उन परियोजनामा का 

ऊध्ये प्रवाह के कम से कम 1 टी० एम० सी०मंजरा जल के लिए 
छोर कर जिनके लिए स्पष्ट मप में करार हो चुका है एसी कोई परियो 

अनुरोध किया है । महाराष्ट्र ने यह जल देने में अपनी प्रम 
जना निर्मिन नही करेगा जिनसे अन्य राज्य राज्यों का राज्यक्षेत्र जल 

मर्थना प्रकट की है । कर्नाटक में इस स्थिति की इसलिए 
निमग्न हो जाए । किन्तु ऐसे जल निमज्जन के लिए उम गज्य की पूर्व 

वीकार कर लिया है कि करार किया जा सके । 
सम्मान में यह ऐमा कर सकेगा । 

( ग ) आप इस पत्र की पुष्टि करके इसकी एक प्रति गोदावरी 
( 4 ) यह नगर किया जाना है कि सभी राश्य गोदावरी मिन में 

अधिवरण के समक्ष 2- 2-1979 को फाइल कर दें । 
अपने राज्य क्षेत्रों के भीतर भगतजल का उपयोग कर सकता है और गेम 
उपयोग की गणना गोवावरी नदी के जल के उपयोग के माप में नहीं 

कृपया उन्त बातों को जिनके विषय मे टेलीफोन पर महमति हईपी 
की जाएगी । 

पुष्टि कर दें । 


( 5 ) कगर में निर्दिष्ट उप मिन गोदावरी बैमिन के उपमें मिनी 
में किए गए उम विभाजन के अनुसार है जो कृष्णा गोदावरी प्रायोग की 
रिपोर्ट के अध्याय ( iii ) पैग 4 . 27 में पृष्ट में किए गए हैं । 


ठ 


2 


मापका 

हस्ता ०/ 
( बी० मी . अंगादी ) 

29 - 1 - 1979 


( 6 ) उपयोग के अन्तर्गत किसी राज्य द्वारा गोदावरी नदी और 
उसकी महायक नदियों के जान का प्रेमा उपयोग भी जो उसने घरेलू . 
नगरपानिक सिंचाई उग्रागिक विद्युत उत्पादन, नौपरिवहन, मत्स्य पालन , बन , 
जीवन संरक्षण मनारजन के प्रयोजनों के लिए झिा है और धमके मन्त 
गत उचन प्रयोजना के लिए मिन जल मगरागे मे वा पन द्वारा हानियां 
भी हैं । 


श्री वी० आर० यूगकर 
मरवार के सचिव 
मिचाई विभाग 
महाराष्ट्र सरकार 
मन्त्रालय , 
मम्बई - 400032 


7. उक्त खण्डों में वर्णित मभी स्तर जी टी एम स्तरो के हवाले में दिए गए है । 


हम्ता०/ 


हम्ना०/ 


उपावन्ध - II 


( १० म० भेन्मा रेडी ) 

मुख्यमन्त्री 
साम्ध्र प्रदेश । 


( नीलमणि राउतराय ) 

मरूपमंत्री 
उडोमा । 


बी० पारड्युसकर 
सरकार के मचिय 


उपाबन्ध ( 5 ) 

उपावध- I 


अ० म० स० आई० एस० डब्ल्यू0 5179-कजा 
मिचाई विभाग 
मंत्रालय , 
मुम्बई - 400 032 
संप : नई दिल्ली 
मागेन 30 जनवरी, 1979 


विधान सौच , 
बंगलौर , 29 जनवरी , 1979 


मो० सी० अंगादी, 
मरकार के विण मचिय 
मिचाई विभाग ! . 


विषय : गोवावरी जल के वितरण के संबंध में महाराष्ट्र पोर 

कर्नाटक के बीच करार । 


मा० स० सं० पी० एटल्यू ० डी० 25 2ी ० आर० : 0 78, 
प्रिय श्री मकर , 


निर्देश : आपका अ० सं० पन सं० पी० डब्ल्यू ० डी 25 बी० आर० , 78 

नारीख 29 जनवरी , 1970 | 


विषय गोदावरी जन के वितरण के मबंध में महाराष्ट्र और कर्नाटक के 

बीच करार । 


प्रिय श्री अंगादी , 


गत सप्ताह हमारे बीच टेलीफोन में हुई बातचीत की पुष्टि करने हाए 
मुझे यह कहना है कि हम इस मान के लिए सहमत है कि ... 


विगत सप्ताह हमारे बीच टेलीफोन पर जो बानधीन हुई थी उमकी 
पुष्टि करते हुए और आपके उक्त अ० म० पत्र के प्रति निर्देश से , पाप 
के पत्र में वर्णित दोनों राज्यों के बीच तय पाई गई बातों की पुष्टि निम्न 
लिखित बातों के अधीन रहने हुए की जाती है : --- 


( क ) करुणा में 35 टी एम सी जान जो पोलावरम बराज में 

प्रान्ध्र प्रदेश राज्य द्वारा गोदावरी पथान्तर के 80टी० एम०मी० 
जल में से कर्नाटक और महाराष्ट्र का अंश है ; कर्नाटक और 
महाराष्ट्र के बीच निम्नलिखित रूप में बाटा जाएगा --- 


35 टी एम मी जल के विभाजन का वर्तमान अनुपात अर्यात महा 

गष्ट्र के लिए 14 और कर्नाटक के लिए 21, ऐसे किसी प्रति 
रिक्त जल को लागू नहीं होगा जो प्रान्ध्र प्रवेश द्वारा 80 
टीम मी से अल के पथान्तर के प्राधार पर उपलम्म 
होगा । 


कर्नाटक 


- - 21 टी० एम० मी० 
- - । । टी एम० मी . 


महाराष्ट्र 
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गोदावरी जल विवाद अधिकरण के ममक्ष हम अपने 

उपाबन्छ " च " 
काउंमल को इस बात के लिए प्राधिकृत कर दे कि वह 

उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के मीन हुमा करार 
दो राज्यों के बीच हुए हमारे समझौते के अन मार 
एक करार उचित प्ररूप में नैयार करे और उसे गोदावरी अधि 
करण के समक्ष फारल कर दें । 

__ पूर्ण विचार-विमर्श के पश्चान भोपाल में 11 जलाई , 1979 को 

निम्नलिखित करार हुप्रा । 
प्रापका 

जी - 11 इन्द्रावती उप मेमिन : 


( वी० प्रार , यूमकर ) 


1. 


जहीमा 


श्री बी० मी० अंगादी 
विशेष सचिव 
सिंचाई विभाग 
कर्नाटक सरकार 
मंगलौर । 


उपाबन्ध-II 


( क ) उड़ीमा राज्य अपर इन्द्रावती परियोजना स्थल मक , जिममें 
निम्नलिखित समाविष्ट है, ममम्त जल का उपयोग कर सकता है : 
( i ) इन्द्रावती बाधस्थल ( अक्षांश 19 -16 उत्तर पौर रेखांश 82---50 

पूर्व ) । 
( ii ) पोडागा बांध स्थन ( अक्षांश 10 - 14 उमर और रेखांश 

82 - 49 पूर्व । 
( iii ) कपूर बांध स्थल ( अक्षांश 19 - 05 उत्तर प्रौर रेखांश 82 - 17 

पूर्व ) । 
(iv ) मोरन बांध स्थल ( अक्षांश 19 - 06 उत्तर और रेखांश A2 - 16 


यी० मी० अंगावी , 
सरकार के विशेष मचिय , 
सिचाई विभाग । 

विधान मौध , यगलौर 
मारीख 31- 1- 1979 


पूर्व ) 


भ० म० मं० पी एम्ल्यु डी 2.5 वी आर ए 78 
प्रिय श्री ड्युमकर , 
विषय : गोदावरी जल के वितरण के सम्बन्ध में महाराष्ट्र और कर्नाटक 

के बीच करार । 


___ मझे पापका प्र० स० पत्र सं० आई एम उम्प्यु 5179-केजी, तारीख 
36- 1- 1979 टैलेक्स द्वारा प्राप्त हुआ। इसमें आपने हमारी टेलीफोन पर हुई 
बालचीत और दोनों राज्यो के बीच नय पाई गई उन बातों जिनका उल्लेख मेरे 
म० म० पन्न म० पी डब्ल्यू डी 25 बी पार ए 78, तारीख 29 जनवरी , 
1979 मे किया गया है, की पुष्टि की है । 


( ख ) उड़ीसा राज्य अपने राज्य क्षेत्र के भीतर अपर इन्द्रायती परि 
योजना के नीचे उपलब्ध शेष जल प्रवाह में में यह सुनिश्चित करेगा कि पना 
लीम ( 45 ) टी एम मी जल इन्द्रावती उपबेसिन में उड़ीमा मध्य प्रदेश 
मीमा पर मन प्रवाहित हो । उन वर्षों में जब कि गोदावरी 
मे मिन के बाहर प्रपर इन्द्रावती परियोजना में जल का पयान्तर पिचामी 
( 85 ) टी एम सी (जिम के अन्तर्गत वाष्पन द्वारा हानि सम्मिलित नही है ) 
मे कम है , उडोमा मध्य प्रदेश मीमा पर इन्द्रावनी उपसिन में पैननोन 
( 45 ) टी एम मी जल की यह मात्रा उसी अनुपात में कम कर दी जाएगी 
जिम अनुपात में पिचासी ( 85 ) टी एम मी जन की मात्रा की हानी है 
उड़ीसा राज्य अपने राज्य क्षेत्र के भीतर इस प्रकार बचे हुए समस्त शेष जन 
का उपयोग अपनी विद्यमान , निर्माणाधीन और प्रस्थापित परियोजनाओं 
स्कीमों के लिए कर सकता है । 


2 . में हम बात के लिए भी महमत हूं कि माप के उक्त पत्र में 
उल्लिखित निम्नलिखित शर्न अर्थात् :- - 


" 35 टा एम सी जल के विभाजन का वर्तमान अनुपात अर्थात महाराष्ट्र 

के लिए 14 और कर्नाटक के लिए 21, ऐसे किसी अतिरिक्त 
जल को लागु नही होगा जो प्रान्ध्र प्रदेश वारा 80 टी 
एम सी में अधिक जल के पघान्तर के प्राधार पर उपलब्ध 
होगा । 


उम करार की भाग मप होना चाहिए जो सैयार किया जाए और 
अधिकरण के समक्ष फाइल किया आए । 


मापका 


( ग ) ( i ) उद्धोमा और मध्य प्रदेश राज्य पैतालीम ( 15 ) टी एम सी मन 
की इम मात्रा को इन्द्रावती नदी पर जगदालपुर गेम म्थल पर मापने पर करने 
के लिए सहमत है । जगवालपर गेज स्थल का अनरक्षण इस समय 
केन्द्रीय जल मायोग , वाग उपपंग ( ग ) ( ii ) में वर्णिम समायोजक के 
अधीन रहते हुए किया जाता है । 

(ii ) उड़ीमा राज्य का जल ग्रह ग क्षेत्र जिमपे जगवालपुर गेज स्थन 
के नीचे इन्द्रावती नदी में जल प्रवाह के लिए जल प्राप्त होता है , लगभग 
दो मौ प्रतीम ( 238 ) वर्ग मील है । जय कि गेज म्थल सक मध्य 
प्रदेश राज्य का जल ग्रहण क्षेत्र लगभग एक मो अमानये ( 198 ) वर्ग 
मील है । हम पानीम ( 238 ऋण [ 98 जो बराबर है 40 के ) धर्म 
मील के क्षेत्र में जल प्राप्ति का 75 प्रतिगत माग दो दशमलव पाट 
( 2 . 8 ) टीएमसी माना जा मकता है । उक्त पंग 1 ( ख ) में विनिर्दिष्ट 
उड़ीमा- मध्य प्रदेश सीमा पर उपलब्ध जल प्रवाह का मनमान लगाने के 
लिए हम दो दशमलव पाठ ( .. . 8 ) टी एम मी जल की मात्रा को 
जगदालपुरः जन प्रयाह में जोड़ दिया जाएगा । दो दशमलव 
पाठ ( 2 . 8 ) टी एम मी मल की यह मात्रा जल की कमी वाले वर्षों में उसी 
अनुपात में कम ही कर दी जाएगी जिम अनुपात में अपर चन्द्रायनी 
परियोजना स्थल पर नवामी दशमलव पाच ( 89 . 5 ) टी एम मी की जल 
प्राप्ति जिम का मतमोदन योजना प्रायोग द्वारा कर दिया गया है , का पव 
हत्तर ( 75 ) प्रमिशन भाग कम होता है । 


बी०सी० मंगादी 


श्री बी० पार० ड्यु सकर , 
सरकार के सचिव 
सिंचाई विभाग 
महाराष्ट्र सरकार 
मन्त्रालय , 
सम्बई - 400032 


पूर्व ) । 
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( iii ) यदि किसी समय केन्द्रीय जल आयोग जगदालपुर गंज स्थल को 

( 1 ) गोविन्दापल्लो परियोजना म्बन जिसमे निनानि ममायिट 
मन्द कर देता है तो दोनों राज्य उम गेज स्थल को मंयक्त रूप से अथवा 
ऐमें किमी स्थल या स्थला को मिनके विषय में परम्पर महमती हो 

( 1 ) निगिय पुट ग्राम के निर धनगर नाना ( ग्रंक्षाण 
जाए, इस प्रयोजन के लिए बनाए रखेंगे । 

18 - 36 - 07 " उभर पोर रेखाश 82 - 115 - 11 " पूर्व ) । 
2. मध्य प्रदेण 

( 2 ) गोविन्दालला ग्राम के निकट जमादा 

( अक्षांश 19 - 36 - 1.3 " उनर और वाश : - 1 5 - 48 " 
( क ) मध्य प्रदेश गम्य , इन्द्रावती नदी पर भोपाल पटनम - 1 जल विद्युत 
परियोजना स्थल ( प्रभाशं 19 - 03 - 45 " उभर और रेखांश 80- 19 - 05 " 
पूर्व ) तक , --- जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के बीच एक संयुक्त 

( 3 ) डोरागडा ग्राम के निकट गरिया ना 
परियोजना है, पैग ( 1 ) में नय पाए गए उपयोगों के अधीन रहते हुए 

( प्रभाग 18 - 31 - 02" उन मोर रेवश 42"-17 -18" 
दो मौ तिहत्तर ( 273) , टीएमसी जल का उपयोग अपनी विभिन्न विद्यमान 

पूर्व ) । 
निर्माणाधीन और प्रस्थान परियोजनायो म्फीमों के लिए कर सकता 
है । जल की इम मात्रा के अन्तर्गत भागलपटनम- 1 जलाशय में मध्य प्रदेश 

( ii ) पोटेश्याग की महायक नदी पर गतिगुरा परिपोजना स्थन 
राज्य का गवाष्पन द्वारा हानि का प्रण भी सम्मिलित है । 

( अक्षांश 18 - 18 -57 " उतर पोर रेखांश 81 - 511 - 21 " 

पूर्व ) । 
( ख ) मध्य प्रदेश राज्य परा 2( क ) मे नय प. ग ! उपयोगों के 

( ii ) प्रगन्नपल्ली ग्राम के निकट सावरी नदी का यह पक नदी पर 
अतिरिक्त भोपाल पटनम - 1 जाल विद्युत परियोजना स्थल के . अनप्रवाह 

प्रमनपल्लो परियोजना म्यन ( मनाश 18 - 15 - 41" उतर 
इन्द्रावती में मिलने वाली महायक नदियों पर निम्नलिग्विन परियोजना 

और रेखाग 8 1 - 3 6 - 44 " पूर्व ) । 
स्थली तक ममस्त जल का उपयोग बार मकता है : 

( 4 ) मूलिनकुटा ग्राम के निकट पॉटेम्याग पर पार्ट परियोजना 
(i ) पावरेल ग्राम के निकट बितायाग पर चितावाग बांध स्थन 

( प्रभाग 18 - 12 - 3()" उत्तर और रखाय 82 - 01 - 30 " 
( अक्षाशं 18 - 41 -45 " उमर और रेखाश 80- 40- 47 " 

पूर्व ) । 
पूर्व ) । 

( ग ) उड़ीसा गज्य अपने विद्यमान निर्माणाधीन और प्रस्थापित परि 
(ii ) चिल्ल मार्का ग्राम के निकट जरवग पर जल्लावाग 

योजनाओं कामी के लिए पैग 3( क ) और 3( ख ) में विनिविष्ट पग्यिान 
बाध स्थल ( अंक्षाश 18 -56 - 3 4 " उतर और रेखांश 

नामों के अनुप्रवाह बालीम ( 40 ) टी० एम०मी० जल की अतिरिक्त मात्रा 
80 - 21 - 3 4 " पूर्व ) । 

का उपयोग कर सकता है । किन्तु प्रत्येक परियोजना में प्रतिवर्ष एक दशमलव 
( iii ) चितायाग की सहायक नदी पर कायापल्ली एकीकृत परियोजना 

पाच ( 1 5 ) टी० एम० मी० को अधिक जल का उपयोग नहीं किया जाएगा । 
जिमके अन्तर्गत निम्नलिखित ममाविष्ट हैं : --- 

( घ ) उम म्थान के अनुप्रवाह जहां माबरी नदी उदीमा और मध्य 
( 1 ) कोथापल्ली बांध स्थल : 

प्रदेश राज्यों के बीच माली सीमा मनाती है । लगभग अक्षाश 18 

55 - -- 04" उत्तर और रेखांश 
( अक्षाश 18 - 10 - 54" उमर और रेखांश 80 -3.1 . 

2 - 14 - 53 " पूर्य के निकट ) और 

मिलेरु तथा मायरी नदियों के मंगम स्थल तक उड़ीमा गज्य पैग 3 ( क ) 
5 .1 " पूर्व ) । 

में 3 ( ग ) मक में विनिर्दिष्ट उपयोग के अतिरिक्त सत्ताईस ( 27 ) टी . 
( 2 ) मिनर बाध म्यान . 

एम० सी० से अधिक मिचाई के लिए जल का उपयोग मुख्य नदी से पानी 
( अंक्षाण 18 - 45 - " !" उमर प्रोर रेखांश 80 - 28 लेकर अपनी विद्यमान , निर्माणाधीन और प्रस्थापित परियोजनामा स्कोमा 
1 :3" पूर्व ) । 

के लिए कर सकता है । 


( ग ) मध्य प्रदेश राज्य पैग ( 25 ) और पैरा ( न्द्र ) में विनिर्दिष्ट 
परियोजनाओं म्थमा के अनप्रवाह के उन्नीस ( 19 ) टी एम मी जल की 
अतिरिक्त मात्रा का उपयोग अपनी विद्यमान , निर्माणाधान और प्रस्थापित 
परियोजनाओं कीमो के लिए कर सकता है किन्तु इन में से प्रत्येक परि . 
योजना में प्रतिवर्ष एक दशमलव पांच ( 1 . 5 ) टी एम सी जग्न से अधिक 
जल का उपयोग नहीं किया जायगा । 


जी -12 गाबरी उपसिन 


( क ) उड़ीसा गज्य इस बात के लिए कगर करना है कि मन्य माबरी 
नदी पर मध्य प्रदेश राज्य के माध संयुक्त परियोजनाओं द्वारा माबरी 
( कोलाब ) नदी के जल का ममुपयोग मायरी ( कोलाब ) नदी पर उम 
स्थान के निकट मे जो अक्षाश 18 -55 - 01" उमर और रेखाश 
82 - 1 4 -53 " पूर्व के लगभग स्थित है और हां माबरी नदी दोनों 
राज्यों के बीच मांझी सीमा बनामी है , मिलेरु नदी के माथ सगम के स्थल 
तक उम करार ( करारी ) के प्राधार पर किया जा सकेगा जो उपयुक्त समय 
पर निष्पादिन किए जाएगे । किन्तु इसके अन्तर्गत उप-पग 3 ( घ ) में वर्णित 
उपयोग नहीं है । इस समय लोअर कोलाब और फोटा परियोजनाएं अन्वे 
पणाधीन हैं और उन परियोजनाओं के स्थल दोनों राज्य मरकारों द्वाग 
परस्पर तय किए जाएंग । जन विद्युत् और ऐसी विद्युत् के उत्पादन के लिए 
बिकलनीय खर्च इन परियोजनानों में या ऐसी ही अन्य परियोजनाओं में 
दानी गज्यो के बीच बराबर-बराबर बाट लिए जाएंगे । यदि इन परियोज 
नायो में कोई मिचाई होती है तो उस के खर्च और उसके फायदे भी दोनों 
गज्यों के बीच उचित गति से बांट लिए जाएंगे । 


3. 


उड़ीसा 


( क ) उडीमा राज्य अंक्षाश 18 - 55 - 24" उमर पोर रेखांश K :" 
14 - 53 " पूर्व के निकटवर्ती स्थान पर नक जहां साबरी नदी उहीमा पौर 
मध्य प्रदेश राज्यों के बीच मांनी मीमा बनालो है, माव । ( कोलाब ) नदी के 
समस्त जल का उपयोग कर सकता है । 


( स ) पूर्योक के अतिरिक्त उड़ाम, राप, साधरी ( कालाब ) नदी के 
महायक नदियों पर निम्नलिखित परियोजना स्थला नक ममस्त जन का 
उपयोग कर सकता है : 


( च ) उटीसा राज्य के लिए पैग 3( 7 ) में विनिर्दिष्ट परियोजनामा 
के लिए वाप्प द्वारा हानि का अंश जो वम ( 10 ) टी० एम० मी० है पंग 
3( क ) मे लेफर पैग 3( घ ) में विनिर्दिष्ट मात्रा के अतिरिक्त होगा और 
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यदि कोई प्राधिक्य है तो उसकी पूर्ति पैरा 3( क ) से लेकर 3 ( 4 ) में 
विनिर्दिष्ट उपयोग द्वारा की जाए । 


नबी पर पारिनटांग बांध स्थल (मश 18 -- 12 -- 
24° उत्तर पौर रेखांश 81° - - 24 - - 06" पूर्व ) । 


( छ ) पैरा ३ ( क ) से लेकर 3 ( ष ) तथा 3 ( च ) में उड़ीसा राज्य के 
लिए विनिर्दिष्ट उपयोग में उड़ीसा राज्य और प्रान्त्र प्रदेश राज्य के बीच 
सारीख 15-12- 1978 को हुए करार के प्रमुमार मिलेरु नदी में उपयोग 
सम्मिलित नहीं है । 


( 2 ) कोरीपाल पाम के निकट तिनरैमावागु पर तिनरमा बाग 

मांध स्थल ( अक्षांश 18° -- 11 -- 0" उत्तर मोर 
रेखांश 81° - - 18 -.- 56" पूर्व ) 


( vi ) जनवागु एकीकृत परियोजना जिसमें निम्नलिषित समाविष्ट 


4. मध्य प्रवेश 


( क ) मध्य प्रदेश राज्य उस स्थान से जहाँ साबरी नवी उड़ीसा और 
मध्य प्रदेश राज्यों के बीच मांझी सीमा मनाती है और जो अक्षांश 18° -- 
55 - 04" उत्तर और रेखांश 82° --- 14 -- 53 " पूर्व के निकट है, निम्न 
लिखित परियोजना स्थल सक साबरी नदी की सहायक नदियों के समस्त 
जल का उपयोग कर सकेगा :-- - 


( 1 ) गोरखा ग्राम के निकट जनबाग पर जनबाग बधि स्थल 

( अभांश 17° - - 57 - 24 " उत्तर और रेखांश 
81° -- 20 --- 15" पूर्व ) । 


( 2 ) जरपुत ग्राम के निकट ऐलामाडगुवागु पर एसामाग 

वागु गाँध स्थल ( अक्षांश 18 - - 03 - 42" उत्तर 
और रेखांश 81° - 18 - - 09" पूर्व ) । 


(i ) बारु नवी एकीकृत परियोजना जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट 

हैं : 
( 1 ) टंकावादा ग्राम के निकट मारू नदी पर मारू नदी स्थल 

( प्रक्षांश 18° - 45 - - 33 " उत्तर और रेखांश 81° - - 
48 - - 50 " पूर्व ) । 


( ख ) मध्य प्रदेश राज्य अपने विद्यमान निर्माणाधीन और प्रास्मापित 
परियोजनामों स्कीमों के लिए पैरा 4 ( क ) में विनिविष्ट परियोजना स्थलों 
के अनुप्रवाह मे अठारह ( 18 ) टी० एम० सी० अतिरिक्त जल का उपयोग 
कर सकता है । किन्तु प्रत्येक में प्रतिवर्ष एक दशमलप पचि ( 1 . 5 ) 
टी० एम० सी० से अधिक जल का उपयोग नहीं किया जाएगा । 


( 2 ) बोवावावा ग्राम के निकट भीमसेन नदी पर भीमसेन 

जल भण्डार स्थल ( अक्षांश 18° - - 45 ---- 0 उत्तर और 
रेखांश 81° - --55 -- - 46 " पूर्व ) । 


( 3 ) कुद्री पाल ग्राम के निकट बारु नदी पर कुद्री पाग्न पिकअप 

बंधिका स्थल ( अक्षाश 18° ---. 40 .. - 42 " उनर और 
रेखांश 81°- -- 51 - -- 30 ” पूर्व ) । 


( ग ) (i ) माबरी नवी पर विद्युत् परियोजनामों का वाष्पम हानियों 
फा अंश जिसका उल्लेख पैग 3 ( 3 ) में किया गया है और जो मध्य 
प्रवेश राज्य के लिए दम ( 10) टी० एम० सी० तक है, पैरा 4 ( क ) और 
4( ख ) में विनिर्दिष्ट मात्रा के प्रनिरिमन होगा और यदि कोई प्राधिक्य 
है तो वह मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अपने उस अंश में में दिया जाएगा 
जिसका उल्लेख पैरा 4 ( क ) और 4 ( प ) में किया गया है । 


( ii ) जयमेर ग्राम के निकट मुपारी ( जयमेर ) नवी पर मुपारी परि 

योजना स्थल ( अक्षाश 18 -- 42 - -- 30 " उत्तर और रेखांश 
81° -- 45 - - 0" पूर्व ) । 


( ii ) पंग 3 ( 1 ) में विनिर्दिष्ट संयुक्त परियोजनाओं में मध्य प्रदेश 
राज्य द्वारा उपयोग के लिए जल की मात्रा की पूर्ति पैग 4 ( क ) में राज्य 
के लिए विनिर्दिष्ट उपयोग में से की जाएगी । 


( ii ) गोलारी नदी परियोजना जिममें निम्नलिखित समाविष्ट है : - -- 


( 1 ) कांजी पानी ग्राम के निकट गोगली नदी पर गोराली 

बांध स्थल ( अक्षांश 18- --- 32 --- 50 " उत्तर और रेखाश 
81° --- 40 ----55" पूर्व ) । 


(iii ) पैग 3 ( ऊ ) में जिन मयुक्न परियोजनों स्कीमों का उल्लेख 
किया गया है उनकी वाष्पन वारा हानियों की पूर्ति के लिए जल की मात्रा 
उनीमा और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच बराबर-मगमर बांट ली जाएगी । 


( 2 ) अन्दुमपाल ग्राम के निकट पुल नदी पर पनवुमपाल बाध 

स्थल ( अक्षांश 18°-- - 3 4 - - 43 " उनर और और रेखाश 
81° --- 42 - - 04" पूर्व ) । 


हस्ता०/ 
( मी ० रामदुराई ) 
मचिव , 
सिचाई और वियुस विभाग 
उड़ीमा मरकार । 


हस्ता०/ 
( डा . ईश्वरवाम ) 

सचिव 
मिचाई और विद्युत् विभाग 

मध्य प्रदेण सरकार । 


(iv ) मानेरबाग एकीकृत परियोजना जिसमें निम्नलिखम समाविष्ट 


( 1 ) मंकापाल ग्राम के निकट मेलेन्गार नदी पर मकापाल 

बांध स्थल ( अक्षांश 18 - - 32 - -- 06 " उत्तर और रेखाश 
81° - -- 29 --- 2(1" पूर्य ) । 


अनुग्ध " छ " 
प्राधा प्रवेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के बीच किया गया तारीख 

__ 2 अप्रैल, 1980 का करार 


( 2 ) पैना ग्राम के निकट मैलेरघागु पर मैलेरयाग बाध, बाध 

म्थल ( अक्षांश 18 --- 26 ---12" उन्नर और रेखाश 
81 --- 31 - - 38" पूर्व ) । 


इस दृष्टि से कि पोलावरम परियोजना के लिए अनुमति दी जा सके , 
निम्नलिखित करार किया जाता है :--- 


( v ) प्राडिलटांग एकीकृत परियोजना जिम में निम्नलिखित समाविष्ट 


1. पोलावरम परियोजना अधिप्लब मार्ग की अभिकल्पमा पार एल + 
140 ( एक सौ पालीम ) फीट के ताल स्तर पर 36 ( छत्तीस ) लाब 
क्यूसेक पाक मल निसर्जन क्षमता पौर पर एल -+- 130 ( एक सौ तीस ) 
फीट के ताल स्तर पर 20 ( मीस ) लाच क्युसेक ने अनन्य गार जल 
विमर्जन समभा के लिए की जाएगी । 


( 1 ) पारिनटांग ग्राम के निकटः तिनारैयावागु की महायक 


[भाग 1 - - खण्ड (ii) ] 
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2. यदि जन मास में पोमावरम जलाशय में अन्तर्वाह 3 ( तीन ) 
साख क्यूसेक से अधिक हो जाता है तो जल स्तर भार पन --- 145 ( एक 
सौ पैतालीस ) फीट से ऊंचा नहीं रखा जाएगा । 


____ 3 ऊपरी स्थलों में मान को चेतावनी मिलने पर और या जलाशय 
में पूर्वानुमानित अम्तर्वाह के कारण जिसके लिए विनियमन करना अपेक्षित 
हो ताल स्तर का विनियमन निम्नलिखित रूप में किया जाएगा :- - - 


मार एल --- 1 (0 (एक सौ पछाम ) फीट से नीचे के व्यक्तियो 

के लिए है किया जाएगा, या 
( ख ) आन्ध्र प्रदेश राज्य के खर्घ पर पर्याप्त पंपिंग व्यवस्था और 

या जल निकाम अल द्वारों वाले आवश्यक संरक्षी नटमंधों का 
निर्माण करेगा और उन्हें बनाए रखेगा । 

मध्य प्रदेश राज्य पोलावरम परियोजना के निर्माण के समय 
प्रत्येक प्रभावित स्थल को स्थिति के अनुकल्प ( क ) या ( ख ) के 
विकल्प का प्रयोग करेगा । 


( क ) जब अन्तर्वाह 3 ( तीन ) लाख क्यूसेक से अधिक हो जाए 

पार एल + 145 ( एफ मो पैनालीम ) फीट का ताल स्तर 
धीरे धीरे कम किया जाएगा जिससे कि 10 ( दम ) लान 
क्यूसेक अन्तर्वाह के लिए साल म्नर आर एल + 140 ( एक 
सौ चालीस) हो जाए । 


( ग ) मध्य प्रदेश राज्य के राज्य क्षेत्र में मार एल + 150 ( एक 

मौ पचास ) फीट से परे की भूमि को नुकसान या क्षति के 
लिए, आन्ध्र प्रदेश राज्य प्रत्येक दशा में ऐसे नुकसान या क्षति 
के लिए पुरे प्रनिकर का संदाय करेगा जो मध्य प्रवेश गज्य 
के उक्त जिले में जिला कलक्टर द्वारा निर्धारित किया जाए । 


( ब ) 10 ( वस ) लाख मयसेक से उच्चतर अन्तर्वाह के लिए ताल 

स्तर को और कम किया जाएगा जिससे कि वह 20 ( बीम ) 
लाब म्यूसेक के अन्तर्वाह के लिए आर एल + 130 ( एक 
सौ तीम ) फीट से अधिक न हो । 


( घ ) प्रान्ध्र प्रदेश राज्य आर एल + 150 ( एक सौ पचास ) फीट 

के लिए तथा पश्चजल प्रभाव के लिए दोनों ही मामलों में 
पोलावरम जलाशय की परिधि के साथ माय लगभग एक 
किलो मीटर के अंतराल पर मध्य प्रदेश राज्य के क्षेत्र में जी 
टी एस मैच मार्कस से संबंधित स्थायी मैच मार्क लगाने के लिए 
मगर करता है । 


( ग ) 20 ( बीस ) लाब क्यमेक के उच्चतर अन्तर्वाह के लिए सभी 

द्वार पूरी तौर मे बोल लिए जाएंगे । 


आन्ध्र प्रदेश राज्य 
के लिए प्रतिनिधि 


मध्य प्रदेश राज्य के 
लिए प्रतिनिधि 


ह० 
उड़ीसा राज्य के 
लिए प्रतिनिधि 


( प ) सतरती शक में ताल स्तर को धीरे धीरे पार एल 140 ( एक 

सौ चालीस ) फीट तक तब बनाया जा सकता है जब कि 
प्रसहि घट कर 10 ( बम ) लाख मयूसेक हो जाए, मोर यदि 
पतवाह घट कर 3 ( तीन ) लाख क्यूसेक या उससे कम हो 
जाए तो ताल स्तर को पार एल .+ 145 ( एक सौ पैतालीस ) 
फीट तक बनाया जा सकता है । किन्तु जुलाई और अगस्त के 
मास में माल स्तर पार एल + 145 ( एक सौ पैतालीस ) 
फीट से अधिक नहीं होगा । 


आन्ध्र प्रदेश 
राज्य का महाधिवक्ता 


मध्य प्रदेश 
गज्य का ज्येष्ठ 
काउंसेल 


( जी० बी० पटनायक ) 
सरकारी अधिवक्ता 
उड़ीसा 


उपाबन्ध " ज " 


( 1 ) पहली सितम्बर को या उसके पश्चात् जब कभी पोलावरम 

जलाशय में अन्तर्वाह 1 ( एक ) लाख क्यूसेक या उससे कम 
हो तब पोलावरम में जल संचय को पार एल + 145 ( एक 
सौ पैतालीस ) फीट से अधिक बनाया जा सकता है । किन्तु 
यह बात उच्चतर अन्तर्वाहों की दशा में उक्त 7( क ) से लेकर 
( ग ) तक में वर्णित कमी के अधीन रहते हुए होगी । 


मारत सरकार के ऊर्जा और सिंचाई मंत्रालय (सिंचाई विभाग ) और केन्द्रीय 

जल आयोग के फाउंसेल द्वारा प्रस्तुत किया गया कपन 


भारत सरकार का ऊर्जा और सिंचाई मंत्रालय (सिंचाई विभाग ) 
और केन्द्रीय जल आयोग , अधिकरण द्वारा दिए गए निम्नलिखित आदेश 
को स्वीकार करने के लिए राजी हैं : 


एफ पार एल एम इमान्यू एल + 150 फीट के लिए पोलावरम परि 
योजना का अनुमोदन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा यथाशीघ्र किया जाएगा । 


4. उड़ीसा राज्य के क्षेत्र में मार एल +- 150 ( एक सौ पचास ) 
फीट से ऊपर की उन भूमि और मम्पत्तियों की जिन पर पोलावरम परि 
योजना के निर्माण का प्रभाव पहना संभाषित है, संरक्षा के लिए पोला 
मरम परियोजना के खर्च पर पर्याप्त जलनिकास जल द्वारों सहित संरक्षी 
तटबंध निर्मित किए जाएंगे और बनाए रखे जागंगे । तथापि पोलावरम 
परियोजना के निर्माण के समय उसीमा राज्य उस भूमि और मम्पत्ति के 
लिए जिन पर पार एल + 150 ( एक सौ पचास ) फोट से ऊपर प्रभाव 
पड़ना संभावित है वैसे ही प्रतिकर के विकल्प का प्रयोग कर सकेगा जिसके 
लिए मध्य प्रदेश राज्य के मामले में प्रागे पैग 5 (पांच ) में करार हुआ 


बांध की डिजाइन की मात और उसकी संचालन अनुसूची केन्द्रीय 
जल प्रायोग पर छोड़ दी जाएगी और वह प्रायोग यथा साध्य पक्षकारों 
के बीच हुए मभी करारों को जिनके अन्तर्गत प्राज फाइन किया गया 
नारीख 2 अप्रैल , 1980 का करार भी है , ध्यान में रखते हुए इन दोनों 
बातों का विनिश्चय करेगा । 


. 


5. मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र में पोलावरम परियोजना के निर्माण के 
कारण पार एल -+ 150 ( एक मौ पचास ) फीट से ऊपर का उन सम्पनियो 
के बारे में जिन पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, प्रान्ध्र प्रदेश राज्य.--- 


यवि तारीख 2 अप्रैल, 1980 के फरार में उल्लिखित संचालन अन 
समी में कोई परिवर्तन होता है सो ऐगा परिवर्तन प्रान्ध्र प्रदेश , मध्य 
प्रदेश और उड़ीमा गज्यों से परामर्श करने के पश्चात् ही किया जाएगा । 
जहां तक डिजाइन का संबंध है यह बात पूरी तौर में केन्द्रीय अल पायोग 
पर छोड़ दी जाएगी । 


( क ) उन सभी भवनों और उनमें लगी भूमि के लिए जो पार एल 

+ 150 ( एक सौ पचास ) फीट से ऊपर स्थिम है और जो 
परपजस प्रभाष सहित सभी प्रभावों के कारण प्रभाषित होंगी , 
प्रतिकर का संपाव करेणा और विस्थापित म्पक्तियों आदि का 
परियोजना के वर्ष पर उसी प्रकार पुनर्वास करेगा जैसा कि 


30/----मुरलीधर भण्डारे. 

3-4-1980 
सिंचाई विभाग और केन्द्रीय जल प्रायोग के काउंसल 


- 


- 
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उपासन्ध " स 

जा - 11 इम्वावटो : हम उप- बेसिन के अन्तर्गत नै मभी क्षेत्र है जिनमें 

पन्द्रावती और उगकी सहायक नदियों का जल इन्द्रावती के उद्गम स्थल 
गोदावरी बेसिन के उप - सिम 

में लेकर गोदायरी के साथ तुमके मगम स्थप तक प्रवाहित होता है । 
जो - 1 प्रपर गोवापरी : इस उप-बेसिन के अन्तर्गत गोदावरी नदी 

जी - 12 साबरी : हम उप- मिन के अन्तर्गत माबरी नदी के उद्गम 
का वह सारा क्षेत्र भी है जो उसके उद्गम स्थल से लेकर मंजरा के स्थल में लेकर गोवायरी, भिमके अन्तर्गत नमकी मुख्य महायक नदी मिलेग 
साथ उमके संगम स्थल तक है । इस उप-बेमिन में प्राबाग , पूरना और भी है । (जिसे प्रारम्भिक रीच में मच्छकुंद नदी भी कहा जाता है ) 
मंजरा के जल ग्रहण क्षेत्र नहीं हैं किन्तु इसके अन्तर्गत उन मभी अन्य माथ उसके मंगम स्थग्न तक का मम्पूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र है । " 
सहायक नदियों के जो इस क्षेत्र के अन्तर्गत गोदावरी में मिलती हैं, जल 
ग्रहण क्षेत्र सम्मिलित है । 

[ फा० 1/1/ 80 - -हम्म्य . डी ] 

गी० मी० पटेल , मचिय 
जी - 2 प्रापारा : इस उप-बेसिन के अन्तर्गत प्राबाग के उद्गम स्थल 
मे लेकर गोदावरी के साथ उसके संगम स्थल तक का सम्पूर्ण जल ग्रहण 
क्षेत्र है जिसमें मूला और प्रयाग की अन्य सहायक नदियों के जल ग्रहण 

MINISTRY OF IRRIGATION 
क्षेत्र भी सम्मिलित है । 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th July , 1980 
जी - 3 पुरला : इस उप - चेसिन के अन्तर्गत पुग्ना और उसकी मभी 
महायक नदियों का सम्पूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र भी है । 

S. O . 577( E ). - Whereas the Central Government had consti 
luted by notification No. S . O . 1421, dated the 10th April , 

1969 , issued under section 4 of the Inter -State Water Disputes 
जी - 4 मंजरा : इस उप-मेसिन के अन्तर्गत मंजग के उद्गम स्थल में Act, 1956 ( 33 of 1956 ), the Godavari Water Disputes Tribunal 
लेकर गोदावरी के साथ उसके संगम स्थल तक का सम्पूर्ण जल ग्रहण to adjudicate upon the water dispute regarding the inter 
क्षेत्र भी है जिसमें तिरना, करजा, हाल्दी, लेण्डी, मनार और अन्य सहायक State river, Godavari and the river valley thereof ; 
मदियों के जल ग्रहण क्षेत्र भी सम्मिलित हैं । 

And whereas the said Tribunal investigated the matters 

referred to it and forwarded to the Central Government under 
जी - 5 मध्य गोवावरी . इस उप-बेसिन में मंजरा के साथ गोदावरी sub -section ( 2 ) of section 5 of the said Act, a report setting 
नदी के संगम से लेकर प्रणहिता के माथ उसके संगम स्थल तक का क्षेत्र 

out the facts as found by it and giving its decision on the 

matters referred to it ; 
ममाविष्ट है । इस उप- बेसिन के अन्तर्गत इस क्षेत्र में गोवावरी का प्रत्यक्ष 
जल ग्रहण क्षेत्र और उसकी सहायक नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र भी है 

And whereas upon consideration of the said decision , tho 
किन्तु इस में मनेर और प्रणहिता का जल ग्रहण क्षेत्र सम्मिलित नहीं है । Central Government and the Governments of Andhra Pradesh , 

Madhya Pradesh and Maharashtra made references to the 

said Tribunal under sub -section ( 3 ) of section 5 of the said 
जी - ममेर : -- इस उप- बेसिन के अन्तर्गत मनेर के उद्गम स्थल 

Act and the Tribunal has, on such references, forwarded to 
से लेकर गोवाघरी, जिसमें उसकी सभी सहायक नदियां भी सम्मिलिन हैं, 

the Central Government under that slib -section a further 
के साथ उसके संगम स्थल तक का सम्पूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र है । 

report giving such explanations and guidance ag it deemed fit ; 


जी - 7 पेनगंगा : इस उप - बेसिन के अन्तर्गत पेनगंगा के उद्गम स्थल 
से लेकर वर्धा और उसकी सभी सहायक नदियों के माथ उसके संगम 
स्थल तक का सम्पूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र है । 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
section 6 of the said Act , the Central Government hereby 
publishes the decision of the said Tribunal as modified by 
the Tribunal with reference to the explanations and guidance 
given in its further report. 


जी - 8 वर्धा : इस उप - अमिन में वार्धा नदी का उम उद्गम स्थल 
से लेकर वेनगंगा और उसकी सभी महायक नदियों के साथ उसके संगम 
स्थल तक का भाग समाविष्ट है किन्तु इसके अन्तर्गत पेनगंगा का जल 
ग्रहण क्षेत्र ( उक्त जी - 7" ) नहीं है । 


DECISION OF THE GODAVARI WATER DISPUTES 
TRIBUNAL AS MODIFIED BY THE EXPLANATIONS 
AND GUIDANCE GIVEN IN ITS FURTHER REPORT 


Final Order of the Tribunal 


The Tribunal hereby passes the following Order : 


Clause I. 


जी - 9 प्रणहिता : इस उप -बेसिन में बेनगंगा नदी के उद्गम स्थल 
से लेकर वर्धा के माथ उसके संगम स्थल तक और प्रणहिता का गोदावरी 
के साथ उनके मंगम स्थल तक का जल ग्रहण क्षेत्र समाविष्ट है । इस 
उप -बेमिन के अन्तर्गत वेनगंगा और प्रणहिता की सभी सहायक नदियां हैं 
किन्तु इममें पेनगंगा और वर्धा ( उक्त जी - 7 पोर जी - 8 ) सम्मिलित 
नहीं है । यर्धा के साथ मिलने के पश्चात् वेनगंगा का नाम प्रणहिता है । 


All the States can make use of underground water within 
their respective Stato territories in the Godavari bayin and 
such use shall not be reckoned as use of the water of the 
tiver Godavari, 


जी - 10 सोपर गोदावरी : इस उप -बेमिन में प्रणहिता के साथ गोदा 
वरी के संगम स्थल से लेकर समुद्र तक गोदावरी नदी का निधला भाग 
सम्मिलित है । इस उप - बेसिन के अन्तर्गत इम क्षेत्र में गोदावरी और 
उसकी सभी सहायक नदियों का प्रत्यक्ष जल ग्रहण क्षेत्र भी है किन्तु इसमें 
इन्द्रावती और साबरी का ( भागामी जी - 11 और जी - 12 ) जल 
ग्रहण क्षेत्र सम्मिलित नहीं है । 


Clause 11. 

Use shall include any use , made by any State of the 
waters of the river Godavari and its tributaries for domestic , 
municipal, irrigation, industrial, production of power , naviga 
tion, pisciculture, wild life protection, recreation purpose and 
evaporation losses from the storages created for the above 
purposes . 
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Clause III. 


Clause IV 


( A ) Tho uses of water mentioned in column ( 1 ) below , 
shall be measured in the munder indicated in column (2 ) : 


Each of the States concerned will be at liberty to divert 
any pait of the share of the Godavari wators allocated to 
it from the Godavari basin to any other basin . 


Moasurement 


Use 
(1) Irrigation use 


Clause V . 


100 per cent of the quantity 

diverted or lifted from the 
river or any of the tributaries 
or from any rescrvoir, storage 
or canal and 100 per cent 
of cvaporation losses in these 
storages. 


The following Agreements so far as they relate to the 
Godavari river and Godavari river basia be observed and 
carricd out : 


A . Agreemont dated the 19th December, 1975 between 
the States of Karnataka , Maharashtra , Madhya Pradesh , Orissa 
and Andhra Pradesh annexed hereto and marked Annexure 
" A " agroeing to the clearance of projects for the utilisation 
of wators of the Godavari river and its tributaries in accord 
ADCO with : 


(11) Porver use 


100 per cent of evaporation 

losses in the storage . 


( iii) Domestic and Municipal 20 per cent of the quantity 

water supply within the of water diverted or lifted 
basin . 

from the river or any of its 
tributaries or from any re 
servoir , storago or canal. 


(a ) Agreement between the States of Karnataka and 

Andhra Pradesh on the 17th September, 1973 

Annexure I. 
( b ) Agreement between the States of Maharashtra and 

Andhra Pradesh on the 6th October, 1973 - Anne 
xure 17. 


(iv ) Industrial use within the 2 ,5 per cent of the quantity 
basin , 

of water divertod or lifted 
from the river or any of its 
tributaries or from any re 
servoir or storage or canal. 


( c ) Agreement between the States of Madhya Pradesh 

and Andhra Pradesh on the 7th November, 1975 
Annexure III . 


( d ) Agreement between the States of Orissa and Madhya 

Pradesh on the 9th December, 1975 - Annexure IV . 


(v) All uses outside the basin . 100 per cent of the quantity 

divertod or lifted from the 
river on any of the tributaries 
or from any roservoir , storago 
or canal. 


B . Agreement dated the 7th August, 1978 between the States 
of Maharashtra , Madhya Pradesh and Andhra Pradesh anne 
xed hereto and marked Annexure " B " , subject to the provi 
sions of the Agreement dated the 2nd April , 1980 mentioned 
below . 


(B ) Except as provided in sub- clause ( A ) or in the Agreo 
monts between the partics a uso sball bo measured by the 
extent of depletion of the waters of the river Godavari in any 
manner whatsoever including losses of water by evaporation 
and other natural causes from man made reservoirs and other 
works without deducting in the case of use for irrigation the 
quantity of water that may return after such use to the 
rver . 


C . Agreement dated the 4th August, 1978 between tho 
States of Andhra Pradesh and Karnataka annexed hereto and 
marked Annexurc " C " . 


D , Agreement dated the 15th December, 1978 between tho 
States of Orissa and Andhra Pradesh annexed hereto and 
marked Annexuro " D ", subject to the provisions of tho 
Agreement datod the 2nd April, 1980 mentioned below . 


(C ) Tho water stored in any reservoirs across any stream 
of the Godavari river system shall not of itself be reckosed 
as depletion of the water of the stream except to the extent 
of the losses of water from evaporation and other natural 
causes from such reservoir . The water diverted from such 
reservoir by any State for its own use in any water yoar 
shall be reckoned as use by that State in that water year. 


E . Agreement between the States of Karnataka and 
Maharashtra evidenced by letters dated the 29th January, 
1979, 30th January , 1979 and 31st January , 1979 annaxod 
hereto and marked Annexure " E " . 


marked Anne 19 and 318tated the 20thaka and 


F . Agreement dated the 11th July , 1979 between the States 
of Orissa and Madhya Pradesh annexed hereto and marked 
Annexure " F " . 


( D ) If in any water year any State is not able to use any 
portion of the water allocated to it during that year on 
account of the non -development of its projects or damage 
to any of its projects or does not use it for any reason what 
soever, that State will not be entitled to claim tbe unutilised 
water in any subsequent water year. 


G . Agreement dated the 2nd April , 1980 
States of Andhra Pradesh , Madhya Pradesh 
annexed hereto and marked Annexure " G " . 


between tho 
and Orissa 


(E ) Failuro of any State to make use of any portion of 
the water allocated to it during any water year shall not 
constitute forfeiture or abandonment of its share of water in 
any subsequent water year nor shall it increaso the share of 
any other State in any subsequent water year even if such 
Stato may have used such wator . 
505 G1/80 — 4 


Clause VI. 

( 1 ) In accordance with the statement dated the 3rd April , 
1980 submitted on behalf of the Government of India , 
annexed hereto and markod Annexure " H " , we direct that - 
(i) the Polavaram Project shall be cleared by the Central 

Water Commission as expeditiously as possible for 
FRL / MWL + 130 feet ; 


- 


- 
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(ii) tho matter of design of the dam and its operation the Tribunal in the references under section 51( 3 ) of the 

schedule is left to the Central Water Commission said Act. The expenses of the Tribunal in respect of the 
which it shall decide keeping in view all the Agree aforesid references shall be apportioned and paid by the 

Governments of Maharashtra , Kamataka , Andhra Pradesh , 
ments between the parties , including the Agreement/ 
slated the 2nd April, 1980 as far 45 practicable ; Madhya pradesh and Orissa in cqual shares. 
and 

ANNEXURE “ A ” 
( ili) if there is to be any change in the operation schedule 

Godavari River Basin Arttereix 
as indicated in the Agreement dated the 2nd April, 
1980 it shall be made only after consultation with 

Whereas certain discussions have taken place amongst the 
the States of Andhra Pradesh , Madhya Pradesh and 

five States of Andhra Pradesh , Karnataka, Madhya Pradesh , 
Orissa. The design aspects shall , however , be left 

Maharashtra and Orissa , subsequent to meeting of 19th July, 
entirely to the Central Water Commission . 

1975 held at New Delhi on the use of the waters of the 
( 2 ) The State of Andhra Pradesh shall observe all safe 

Godavari river and its tributaries, and 
guards, including the safeguards mentioned in sub - clause ( 1 ) 

Whereas in pursuance thereof the following agreements 
above , regarding the Polavaram Project, us directed by the 

have been entered into between the States hereinafter men 
Central Water Commission . 

tioned viz . 
Clause VII . 

(a ) Agreement between the States of Karnataka and 
Nothing in the Order of this Tribunal shall impair tho 

Andhra Pradesh on 17th September , 1975 – Anne 
right or power or authority of any State to regulate within 

Xure 1 : 
its boundaries the uso of water or to enjoy the benefit of 

(h ) Agreement between the States of Maharashtra and 
waters within that State in a manner not inconsistent with the 

Andhra Pradesh on 6th October, 1975 — Annexure II ; 
Order of this Tribunal. 

(c ) Agreement between the States of Madhya Pradesh 
Clause VIII. 

and Andhra Pradesh on 7th November, 1975 – An 
In this Order ; 

nexure Ill ; 
( a ) Use of the water of the river Godavari by any 

(d ) Agreement between the States of Orissa and Madhya 
person or entity of any nature whatsoever within 

Pradesh on 9th December , 1975 – Annexure IV ; 
the territories of a State shall be reckoned as uso 
by that State . 

Whereas the States of Karnataka , Andhra Pradesh , Maha 
b ) The expression “ Godavari waters" with its gram 

rashtra , Madhya Pradesh and Orissa have considered the sujd 
matical variations and cognatç expressions includes 

bilateral agreements in their meeting on 19th Deceniber, 1975 
water of the main stream of the Godavari river, 

at New Delhi. 
all its tributaries and all other streams con 
tributing water directly or indirectly to the Goda 
vari river . 

Now the States of Karnataka, Andhra Pradesh , Maharash 

tra , Madhya Pradesh and Orissa hereby agree to the sanction 
(c ) The sub -basing of the Godavari basin mean the sub 

and clearance of projects for the utilisation of waters of the 
basins described in the statement annexed hereto 

Godavari river and its tributaries in accordance with the 
and marked Annexure " I" . 

said agreements , provided that nothing in " hese agreements 

will be treated as a concengjon by any State in respect of 
( d ) Use of quantities of water specified in the Agree any of its contentions in any other water disputes with any 

ments is for a water year commencing on 1st June other State or with respect to the dispute regarding the 
and ending on 31st May. 

sharing of the balance quantity of water in the Godavari and 

its tributaries . State in this agrcement means any of the 
Clause IX 

aforesaid live States . 


(u) Use of or entity of State 


Nothing contained herein shall prevent the alteration , 
amendment or modification of all or any of the foregoing 
Clauses by agreement between the parties or by legislation 
by Parliament . 


The five basin States agree that this agreement will be filed 
before the Godavari Water Disputes Tribunal 


Clause X 

( A ) . The Governments of Maharashtra , Karnataka, Andhra 
Pradesh , Madhya Pradesh and Orissa shall bear their own 
costs of appearing before the Tribunal. The expenses of the 
Tribunal shall be apportioned and paid by tho Governments 
of Maharashtra , Kamataka , Andhra Pradesh , Madhya Pradesh 
and Orissa in cqual shares. These directions relate to the 
reference under section 3 ( 1 ) of the Inter-State Water Disputes 
Act, 1956 , 


Now as a testimony thereof, we the Chief Ministers of 
concerned States append our signatures , 
New Delhi, 
December 19 , 1975, 
Sd /- 19 / 12 
( J. Vengal Rao ) 
Chief Minister, 
Andhra Pradesh . 


( B ). The Government of Jadia and the Governments of 
Maharashtra , Karnataka , Andhra Pradesh , Madhya Pradesh 
and Orissa shall bear their own costs of appearing before 


Sd /- 19 - 12 -75 
( D . Devaraj Urs ) 
Chief Minister, 
Kartataka. 
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ANDHRA PRADESH 


Sd /- 19 - 12 - 75 . 
(P . C . Sethi) 
Chief Minisier , 
Madhya Pradesh . 
Sd / 
19 - 12 -75. 
( S . B . Chavan ) 
Chief Minister , 
Maharashtra . 


1 , Shri J. Vengal Rao , 

Chief Minister. 
2. Shri Ch. Subbarayudu , 

Minister for 
Municipal 
Administration . 


3. Shri C . R . Krishnaswami 

Raosaheb , 
Secretary to 
Chief Minister. 


Sd / 
(Nandini Satpathy ) 
Chief Minister, 
Orissa . 


4 . Shri M . Gopalkrishnan , 

Secretary , 
Irrigation & Power. 


In 


thu presence of 


5 . Shri B . Gopalakrishna 

Murthy, 
Special Officer . 
Water Resources, 


Sd / 
( K , N . Singh ) 
Deputy Minister, 
Ministry of Agriculture 
and Irrigation , 
Government of India . 


6 . Shri G . K . S. Iyyengar , 

Superintending 
Engineer , 
Interstate -I, 
Water Resources . 


Sd / 
(Jagjivan Ram ) 
Minister of Agriculture 
and Irrigation , 
Government of India . 


1. The discussions related to the clearance of projects 
upstream of Nizamsagar in Karnataka and Andhra Pradesh 
States. 


ANNEXURE I 
Proceeding of meeting between the Chief Ministers of 
Karnataka and Andhra Prakesh , held at Bangaloro op the 

17th September, 1975 


2. After full discussion , the following points were agreed 
to , as an interim measure ; 


( a ) Karnataka may go ahead with the following two 
projects, and the utilisation will be as indicated against 
each : 


The following were present : 


KARNATAKA 


Name of project 


1. Shri D . Devaraj Urs. 

Chief Minister . 


Utlisation of Water 

13 . 10 TMC At. 


(i) Karanja Project 


( ii ) Chulkinala Project 


1. 17 TMC ft. 


2 . Shri Subhash Asture , 

Minister of Statc for 
Major and Medium 
Irrigation . 


(b ) Andhra Pradesh may go ahead with the construction 
of a reservoir at Singur for the withdrawal of 4 ( four) 
TMC ft. for purposes of drinking water for Hyderabad city : 


3 . Shri G , V . K Rao , 

Chief Secretary . 


4 . Shri L. M . Møgdum , 

Special Secretary to 
Government, P . W . D . 


5 . Shri S. C . Lyon , 

Secretary to Chief 
Minister , 


3. Andhra Pradesh stated that they propose to construct 
the Reservoir at Şingus with a capacity of 30 TMC ft., 
and that this may involve the submersion of some land 
in Karnataka State . In that event , the details regarding the 
project and of the submersible land in Karnataka will be 
furnished to the Government of Karnataka for their consi 
deration . Karnataka stated that any evaporation loss from 
the Reservoir should come out of the share of Andhra 
Pradesh . 


6 . Shri B . Subramanyam , 

Superintending Engineer. 
W . R . D . O . 


7 . Shri A . V . Shanker Rao . 

Superintending Engineer, 
W . R . D . O . 


4 . The Chief Minister of Andhra Pradesh is having dis 
cussions with the Chief Minister of Maharashtra also about 
te construction of projects in the Manjira sub -basin . Details 
of any agreement arrived at will be made available to the 
Government of Karnataka, so that all the three State Govern 
ments could arrive at mutually consistent agreements . 


8 . Sivi S . K . Mohan , 

Under Secretary to 
Government, P . W . D . 
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5 . The details of he interim agreement among the three After full discussions the following points were agreed to : 
States will be furnished to the Government of India , and 
also filed before the Tribunal, at the appropriate time. 

I. Maharashtru can use for their beneficial use all waters 
upto Paithan dam sito on the Godvari and upto Siddheswar 

dam site on the Purna . 
D . DEVRAJ URS 

J. VENGAL RAO 

II. (i) From the waters in the area of the Godavari tasin 
Chief Minister 

18 -9 - 1975 

below Paithan dam site on the Godavari and below Şiddhes 
Karnataka 

Chief Minister war dam vite on the Purna and below Nizamsagar dan sito 
Andhra Pradesh . on ine Manjra and upto Pochampad dam site on the Goda 

vari, Maharashtra can utilise walers not excecding 60 TMC 

for new projects including any additional use over and above 
ANNEXURE II 

the present sanctioned or cleared utilisation , as the case may 

be. 
Proceedings of the Meeting Between the Chief Ministers 
of Maharashtra and Andhra Pradesh held at Hyderabad 

(i ) Andhra Pradesh can go ahead with building its Pocha 
on the 6th October, 1973 

mpad Project with FRL 1091 and 1093 and is free to 

utilise all the balance waters upto Pochampad dam sito in any 
The following were present : 

mannor it chooses for its beneficial use, Maharashtra will 

tako necessary action to acquire any land or structures that 
ANDHRA PRADESH 

may be submerged under Pochampad Project and Andhra 
1 . Sri J. Vengala Rao Chief Minister, 

Pradesh agrees to bear the cost of acquisition , the cost of 

rehabilitation of the displaced families and the cost of cons 
2. Sri J. Chokka Rao Minister for Agriculturo and truction of some bridges and roads that may become necessary . 
Transport. 

Maharashtra also agrecs to the submergence of the river and 

stream beds. 
3 . Sri N , Bhagwandas, TAS Chief Secretary. 

III. (i) In the Manjira sub -basin above Nizamsagar dam 
4 . Sri P . Ramchandra Reddi Advocate -General. 

site , Maharashtra can litilise waters not exceeding 22 TMC 
5. Shri A . Krishpaswami, IAS 1st Member, Board of 

for new projects including any additional use over and above 
Revenue. 

the present sanctioned or cleared utilisation as the case may 

be. 
6 . Sri C , R . Krishnaswamy Rao Sahib , IAS Secretary to 
Chicf Minister . 

( ii) Andhra Pradesh can withdraw 4 TMC for drinking 

water supply to Hyderabad City from their proposed Singur 
7. Sri M . Gopalakrishnan , IAS Secretary , Irrigation & 

project on the Manjida . 
Power . 
8. Sri P . Sitapati , IAS Joint Secretary, Irrigation & 

(iil) Andhra Pradesh can construct Singur project with a 

storage capacity of 30 TMC Andhra Pradesh can , also use 
Power . 

58 TMC under Nizamsagar project. 
9. Sri B . Gopalkrishnamurthy Special Officer, Water 
Resources. 

IV . Maharashtra concurs with the agscement arrived at 

between the States of Andhra Pradesh and Karnataka in 
10. Sri M . Jaffer Ali Adviser, Irrigation . 

regard to the use proposed by Karnataka in the Manjira sub 
11. Sri D . V . Sastry Government Pleader. 

basin upstream of Nizamsagar dam site . 
12 . Sri G . K . $ . Iyengar S. E ., Inter -State Circle -I. 

V . Maharashtra and Andhra Pradesh will be free to use 

additional quantity of 300 TMC of water cach below Pocham 
MAHARASHTRA 

pad dam site for new projects . 


1. Sri S . B . Chavan Chief Minister. 


2 . Sri V . B . Patil Minister, Irrigation. 


VI. Maharashtra and Andhra Pradesh agree in principle 
to the taking up of the Inchampalli Project with FRL as 
commonly agreed to by the interested States , viz ., Maharash 
ra , Andhra Pradesh and Madhya Pradesh , 


3 . Sri M , N . Phadke Barrister-at- Law . 


4 . Sri V . R . Deuskar Secretary, Irrigation Deptt . 


VII. Maharashtra and Andhra Pradesh agree to take up 
the following joint projects at the appropriate time with 
agreed utilisation : 


5. Sri M , G . Padbye Chief Engineer (WR ) and 

Secretary Irrigation Deptt , 


Joint 


6 . Sri K . S. Shankar Rao S, E , & Dy. Secy . Irrigation 

Department . 


(a ) Lendi Project 
(b ) Lower Penganga Project 
(c ) Pranhita Project 


7 . Sri Sridhara Rao Joshi Spl Officer, Irrigation Deptt . 


and to set up joint committees for this purpose . 


The discussions related to the clearance of tho projects on 
and tho use of waters of Godavari river and its tributaries . 


VIII, The States of Maharashtra and Andhra Pradesh 
agree that this agreement will be furnished to the Government 


(HTT II - - A 3 ( ii) ] भारत का राजपक्ष : प्रसाधारण 

1119 
- - - - - - - - 
of India and also be filed before the Godavari Water Disputes 2. After full digcussions, the following points were agreed 
Tribunal at the appropriate time, 

10 : 


Sd / 
(J. Vengala Rao ) 

6 - 10 - 1975 
Chief Minister, 
Andhra Pradesh . 


Sd / 
(S . B . Chavan ) 
6 - 10 - 1975 
Chief Minister, 

Maharashtra , 


(I) Madhya Pradesh and Andhra Pradesh will be free to 
use an additional gross quantity of 300 T . M . C . each , out of 
the water in the Godavari River and its tributaries below 
Pochampad Dam site for new projects . 


ANNEXURE III 


Proceedings of the Meeding Between the Chlef Ministers of 
Madhya Pradesh and Andhra Pradesh held at New Delhl on 

the 7th November, 1973 . 


(II ) Madhya Pradesh concurs generally with the agreement 
arrived at between Andhra Pradesh and Maharashtra on 
6 - 10 - 1975 , The quantity of 300 TMC mentioned in 
clause I below will not be in addition to 300 TMC agreed 
to between Andhra Pradesh and Maharashtra as per agree 
ment dated 6 - 10 - 1975. 


The following were present : 


Madhya Pradesh 


(III) In agreeing to 300 TMC referred to in clausca I and 
II above , for Andhra Pradesh , Madhya Pradesh on its part, 
has taken into account the estimated requirements within 
the basin only . 


1. Shri P . C . Sethi, Chief Minister . 


2 . Shri V . R . Vike , Minister for Irrigation and Electr) 

city . 


3. Shri Manohar Keshav, 

Electricity . 


Secretary, 


Irrigation 


& 


(IV ) Madhya Pradesh and Andhra Pradesh agree in prin 
ciple to the taking up of the Inchampalli Project with F. R .L . 
as commonly agree to by the intorested States viz . Maharash 
tra , Andhra Pradesh and Madhya Pradesh , 


4 . Shri Y . S. Chitalo , Senior Advocate. 


5. Shri R . C . Jain , Commissioner, Madhya 

Delhi. 


Pradesh , 


(V ) It is also agreed that Madhya Pradesh and Andhra 
Pradesh will consider the feasibility of taking up the Inchan 
palli Project as a Joint Project with costs and benefits equitably 
shared amongst the above 3 States in accordance with a 
common agreement. 


6 . Shri S . R . Bhatia , Secretary to Chief Minister. 


7 . Shri V . M . Chitale , Deputy Secretary, Irrigation , 


8 . Shri H . V . Mahajani, Superintending Engineer, Goda 

vari Basin Circle . 


(VI) Madhya Pradesh agrees to the taking up of Taliperu 
Project by Andhra Pradesh involving a use of 5 TMC (Gross ) 
of water out of the 300 TMC agreed to in clause I and to 
the submersion of river bed only in Madhya Pradesh . Andhra 
Pradesh agrees to put up at its cost such protective measures 
as would be necessary in consultation with Madhya Pradesh 
lo prevent submersion of other arcas in Madhya Pradesh . 


Andhra Pradesh 


1. Shri J. Vengala Rao , Chief Minister . 


2 . Shri P . Ramachandra Reddi, Advocate General. 


3. Shri C . R . Krishna Swamy Rao Saheb , Secretary to 

Chicf Minister. 


(VII) The States of Madhya Pradesh and Andhra Pradesh 
agree that nothing in this Agreement will be treated as a 
concession by either State in respect of any of their con 
tentions in any other water dispute with any other State 
or with respect to the dispute regarding the sharing of the 
balance of water in Godavari and its tributaries . 


4. Shri C. M . Shastry, Special Commissioner, Govern 

ment of Andhra Pradesh . 


5. Shri M . Gopalakrishnan , Secretary, Irrigation 

Power. 


& 


6. Shri B . Gopalkrishnamurthy, Special Officer, Water 

Resources . 


(VIII) The States of Madhya Pradesh and Andhra Pradesh 
agree that this agreement will be furnished to the Govern 
ment of India and they would be requested to cxpedite the 
clearance of the projects. This Agreement will also be jointly 
filed before the Godavari Water Disputes Tribunal at the 
appropriate time. 


7 . Shri D . V . Sastry, Government Pleader . 


8 . Shri G .K . S . Iyanger , Superintending Engineer , Inter 

State Circle -1. 


Sd / 
(P . C . Sobi) 
Dt, 7 -11-75 
Chief Minister 
Madhya Pradesh 


Sdl 
(J. Vengala Rao ) 

Dt. 7- 11- 75 
Chief Minister 
Andhra Pradesh 


The discussions related to the clearance of the projects 
and the use of waters of Godavari River and its tributaries . 
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ANNEXURE IV 

The discussions related to the use of water of the Godavari 

basin and the clearance of projects of Madhya Pradesh and 
Agreement between the States of Orissa and Madhya Pradesh Orissa . 
on 9 - 12 - 1975 

2 . After full discussion , the following agreement was arrived 
Proceedings of the meeting between the Chief Ministers of Orlssa 

at : 
and Madhya Pradesh held at New Delhi on the 9th December 1975 . 
The following were present, - 

1. Pending Anal allocation of the Godavari water , Madhya 

Pradesh and Orissa will be free to use additional gross quantity 
ORISSA 

of 300 TMC and 200 TMC respectively , out of the water of the 

Godavari basin below Pochampad Dam site for new projects 
1. Smt. Nandini Satpathy, 

in such manner as they dcem fit . 
Chief Minister, 


2 . Shri Dibyalochan Shekhar Dco , 

Minister for Irrigation & Power. 


3 . 


Shri B . K . Mishra , 
Additional Development Commissioner . 


II. In agreeing to 200 TMC referred to in Clause I for Orissa, 
Madhya Pradesh on its part has taken into account the estimated 
requirements within the basin only . All the utilisation by 
Orissa and Madhya Pradesh contemplated in the various Clauses 
shall be only as a part of the 200 TMC and 300 TMC respcc 
tively agreed to in Clause I above . The States of Orissa and 
Madhya Pradesh will not be entitled on the basis of the subse 
quent Clauses to utilise in any way more than 200 TMC and 300 
TMC respectively . 


4 . Shri N . R . Hota , 

Secretary , Irrigation and Power. 


Shri Suresh Chandra Tripathy, 
Chicf Engineer , Trrigation . 


Shri K .S .R . Chandran , 
Special Commissioner, 
Liaison . 


7 . 


Shri R . K . Rath , 
Secretary to Chief Minister, 


Shri Govind Das, 
Senior Advocate. 


III. Below the dam sites of the Upper Indravati Project, 
as proposed by Orissa , there is a catchment area of about 
1 , 855 sq . miles in the Indravati Sub -basin upto Orissa border 
with Madhya Pradesh . From this catchment there is some 
natural flow across the Jaura Nallah to Sabari (Kolab ) river. 
It was agreed that Orissa will ensure at its border with Madhya 
Pradesh a flow of 45 TMC in the Indravati and its tributaries 
at 75 per cent dependability for use by Madhya Pradesh . In 
the years of shortage , the shortage will be shared proportionately 
between the two States and the assurance of Mow in the Indra 
vati and its tributaries , referred to above , will stand propor 
tionately reduced . Both the States agree to joint gauging at 
suitable points to ascertain the yield data and to ensure the 
flow of 45 TMC at 75 per cent dependability or the proportiona 
tely reduced flow in years of shortage that has to flow below 
the common border. The figure of 45 TMC is on the assump 
tion of total yield of 204 TMC from the Indravati sub- basin 
in Orissa and 91 TMC utilisation for the Upper Indravati Pro 
ject. If the assessment of 204 TMC is found to be high and 
the correct figure is lower than 204 TMC and the utilisation for 
the Upper Indravati Project gets reduced from the figure of 91 
TMC then the figurc of 45 TMC will get reduced in the same 
proportion as the reduction in the figure of 91 TMC . 


Shri M . Lath , 
Executive Engineer. 


MADHYA PRADESH 


1. Shri P .C . Sethi, 

Chief Minister 


2 . 


Shri V . R . Uike, 
Minister for Irrigation and Electricity . 


3 . 


Shri Aziz Qureshi, 
Minister for State for Irrigation and Electricity . 


Shri Manish Bahl, 
Secretary , Irrigation and Electricity . 


IV . In view of the agreement incorporated in the above 
clauses, Madhya Pradesh agrees to the clearance and execution 
of Upper Indravati Project, as proposed and submitted by Orissa 
to the Government of India . Orissa also agrees to the clearnace 
and execution of Bodhghat Project, as may be modified by 
Madhya Pradesh taking into account the water avalfability 
specified in Clause JII. 


5 . 


Shri K . L . Handa , 
Irrigation Adviser. 


6 . 


Shri Y . S . Chitale , 
Senior Advocate. 


7 . 


Shri R . C . Jain , 
Commissioner , Madhya Pradesh . 


V . It is agreod that Madhya Pradesh and Orissa will consider 
the feasibility of taking up joint projects in the Sabari Sub 
basin from the point Sabari (Kolab ) river forms the common 
boundary between both the States upto the point where it joins 
the Sileru river , on the basis of common agreements to be drawn 
up at appropriate time. The hydel power and the cost debitable 
to generation of such power will be shared equally between 
the two States in these projects . The costs and benefits of 
irrigation , if any , from these projects will also be equitably 
shared among both the States, Orissa will be free to make 
beneficial use of the water of this river abovo the common boun 
dary point and lying in its territory in such manner as it deems 
fit, 


8 . 


Shri V . M . Chitale , 
Deputy Socretary , 
Irrigation , 


9 . 


Shri H . V . Mahajani, 

Superintending Engineer. 
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VI. Notwithstanding the agreement on the joint projects III . G -7 Penganga Sub-basin : 
on the river Sabari (Kolab ) mentioned in Clause V , if there is 
any submersion of land and properties of either State by other 

(1) Maharashtra - ( A ) The State of Maharashtra can use all 
projects sponsored by the other State or any other State in the the waters upto : 
Godavari basin , the question of submersion and the problems 
connected therewith will have to be mutually settled before 

(i) Lower Penganga Project sitc near Chikal Wardha on 
execution of such projects . 

Penganga river , Lat. 199- 55 N and Long . 78 " - 15 E 
subject to the condition that the Lower Penganga Project 

would be taken up as a joint Project. The details of the 
VII. Madhya Pradesh and Orissa agree that nothing in 

joint project will be negotiated separately by the States 
this agreement will be treated as a concession by either State 
in respect of any of their contentions in any other water dispute 

of Maharashtra and Andhra Pradesh . 
with any other State or with respect to the dispute regarding 
the sharing of the balance of water in Godavari and its tribu 

(ii) Waghadi Project Dam site on the Waghadi river near 
taries. 

village Yolbara , Lat, 20 -12 -30 N and Lony . 78 " -18 - 10 


E . 


VII . Madhya Pradesh and Orissa agree that this agreement 
will be furnished to the Government of India and they would be 
requested to expedite the clearance of the new projects . This 
agreement will also be jointly filed before the Godavari Water 
Disputes Tribunal at the appropriate time. 


(iii) Saikheda Dam on Khuni river near village Lingti, Lat. 

200- 06 - 30 " N and Long . 780- 28 - 15 " E , 


Sd / 


( B ) In addition to the use of all the waters of the Penganga 
sub -basin upto the points as specified in clause ( iii)( 1) ( A ) (i) to 
( A ) (iii ) above , the State of Maharashtra can use from the waters 
of the rest of the Penganga sub -basiu 9 TMC for its cxisting 
under construction and proposed schemes / projects each of wbich 
individually will not exceed an annual use of 1 . 5 TMC . 


$ d ) — 

9 -12 -1975 
(P . C . Sethi) 
Chief Minister, 
Madhya Pradesh 


9 -12 - 1975 
(Nandini Satpathy) 
Chief Minister, 

ORISSA 


( 2 ) Andhra Pradesh . — The State of Andhra Pradesh can use 
all the remaining waters of the Penganga sub -basin , 


( True copy as received from the Chief Minister , Orissa 
under D . O . letter No. 7173 dated 9 - 12 - 1975 to the Union Minister 
of Agriculture & Irrigation ), 


(IV ) G -8 Wardha Sub -basin : 


Sd / 
( H . J. Desai) 

Deputy Secretary ( F ) 
Ministry of Agriculture & Irrigation 

(Department of Irrigation ) 


(1) Madhya Pradesh . (a ) The State of Madhya Pradesh in 
terms of the Agreement relating to certain inter -State irrigation 
and hydel projects between Madhya Pradesh and Maharashtra 
dated 18th December, 1968 can usc 9 TMC for its existing, under 
construction and proposed schomes/ projects which are located 
upstream of the contemplated Upper Wardha Project of the 
State of Maharashtra . 


ANNEXURË “ B " 


Agreement entered into between the States of Maharashtra 

Madhya Pradesh and Andhra Pradesh . 


(b ) In addition to the use of the waters in clause( IV ) (1) (a ) 
above, the State of Madhya Pradesh can uso a quantity of 1 
TMC for its existing , under construction and proposed schemes/ 
projects in the remaining portion of the sub -basin . 


On the basis of scries of discussions held between the repre 
sentatives of the States of Maharashtra , Madhya Pradesh and 
Andhra Pradesh , the following Agreement is arrived at regarding 
the sub - basinwise allocations of the waters of the Godavari and 
its tributaries downstream of the Pochampad Dam in the State 
of Andhra Pradesh , the projects therein and other allied matters 
taking into consideration the allocations already agreed to under , 
the Inter - State Agreement dated 19 - 12 - 1975 and in furtherance 
of the same and as a supplement thereto for final allocations of 
all the waters of the various sub -basins mentioned herein ; 


(2 ) Maharashtra . - (1) Subject to the use by the State of 
Madhya Pradesh as stipulated above, the State of Maharashtra 
can use all the waters of the river Wardha and / or its tributarics 
for its existing, under construction and proposed projects /schemºs 
upto the following points ; 


(I) G - 5 Middle Godavari sub - basin : 


(a ) Upto Tulana Project, Lat. 20" -12 N and Long. 780-57 E 

on the Wardha river at Tulana village subject to Para 
(IV) (1 ) (a ) and ( b ) above . 


(1 ) Maharashtra . — The State of Maharashtra can use a 
quantity of 0 . 4 TMC of water in the Middle Godavari sub -başin 
for the existing , under construction and proposed projects , 
schemes downstream of the Pochampad Dam . 


(b ) on the tributaries of the Wardha river joining down 

stream of the Tulana Projoct site upto : 


(2 ) Andhra Pradesh — The State of Andhra Pradesh can use 
all the remaining waters in the Middle Godavari sub -basin 
downstream of the Pochampad Dam . 


(i) Chargaon Project ( under construction ) across 

Chargaon river Lat. 20 - 23 - 20 " N and Long. 799 
10 -45 " E ; 


( ii ) Nirguda Projact, Lat . 20º-03 - N and Long . 780-53 

E , and 


II. G -6 Manair Sub -basin : 


Andhra Pradesh . -- The State of Andhra Pradesh can use all 
he waters of the Manair sub- basin . 


( iii ) Bandara Project Lat. 19° -40ʻ15" N Long. 790-27 55" 
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( ii) In addition to the use ofwater upto the projects as spaci 
fied In clauses (IV ) ( 2 ) (i) (a ) & (b ), tho following uscs are agreed 
to for the schemes existing , under construction and proposed in 
the Wardha sub -basin downstroam of the project sitos,mentioned 
above . 


( ill ) Dokdoh Integrated Project. 
( a ) Dokdoh Dam site across the Dokdoh Nalla near yillage 

Dokdoh , 
Lat. 21° -33 -50" N and Long. 789-44 - 15 " E . 


2 . 80 TMC 


(b ) Chirkutagondi Dam sito across tho tributary of the 

Jamnalla near village Chirkutagondi Lat. 210 -35 -0 N 
and Long. 789-41 -O E . 


(1) Mudhali Project 
(2 ) Lift Irrign . from Dhanora weir 
(3) Lift Irrign . from Mared weir 
(4) Lift Irrign . from Kalmana weir 
(5) Lift Irign , from Tohegaon weir 
(6 ) Liſt frrign . from Sonapur weir 
(7) Usagaon Bulsani and Chandur Lift Irri 

gation Schemes 


(c) Khairi Dam sito across the tributary of the Kanhan near 

village Khairi, Lat . 219-31 -O N and Long. 780 -50 -0 " 


(d ) Chhindwani Dam site across the tributary of Dokdoh 

Nulla near village Chhindwani. Lat. 210- 34 -0 " N and 
Long . 78°-45 -40 E . 


(8 ) Other Schemes each of which individually 

utilising not more than 1 . 5 TMC 


(iv ) Mohgaon Integrated Project, 


9 . 10 . 


(a ) Mohgaon Dam sito across the Sampria Nalla ncár 

village Mohgaon . 
Lat, 21°-38²-55" N and Long , 780-43 - 30 " E . 


Total : 


26 . 00 » 


(b ) Jamlapani Dam sito across tho Şatki Nala near village 

Jumlapani. Lat. 21 - 40 - 20 N and Long. 780-43 " -20 " E . 


provided that in the ovent of full quantity of water agreod to be 
allocated for any of the items 1 to 7 above can not be sanctioned 
for uso at any of those projects, the balance of the quantity of 
water allocated herein above for projects at items 1 to 7 abovo can 
bo sanctioned for use by the State ofMaharashtra in any of the 
other projects as specified in items 1 to 8 subject to the condition 
that the total uses of all such sanctions for the projects as spe 
cified in items 1 to 8 shall not exceed 26 TMC. 


(c ) Khurpara Dam site across the Khurpara Nalla noar vill 

ago Ambakhapa . Lat. 21°- 39 - OʻN and Long . 780- 40 -0 " E 


(a ) Jam Nalla Dam site across the Jam Nalla near village 

Kondar, Lat. 21°-38 -0 "N and Long . 78 - 38 -0 "E . 


( v) Soyana Nalla Project. 


(3 ) Andhra Pradesh . - - The State of Andhra Pradesh can use 
all the remaining waters of the Wardha sub - basin . 


(a ) Sovana Dam sito across Şovana Nalla near village 

Badosa . Lat. 21°-41 - 15 N and Long. 780 -53 -40ʻE . 


(V ) G - 9 Pranhita sub- basin : 


(1) Madhya Pradesh . ( A ) The State of Madhya Pradesh 
can use all the waters for the various existing, under construction 
and proposed projects /schemes in the Pranhita sub -basin upto 
the sites indicated bolow : 


( B ) Downstream of the project sites as specifled in clauso ( V ) 
( 1 ) ( A ) above , the State of Madhya Pradesh can use an additional 
quantity of 14 TMC for its existing, under construction and pro 
posod projects/schemes cach using not more than 1 . 5 TMC 
annually . 


Kanhan sub - Valley 8 ) Nandna Integrated Project. 
(a ) Nandna Dam site across the tributary of river Kanhan , 

noar village Nandna . Lat. 22° -13 -0 N and Long. 78° 

28 -48 " E . 
(b) Chenkatwari Dam site across the Kanhan near villago 

Piparia . 
Lat. 22°- 12 - 24 N and Long. 780- 26 -48 " E . 


( C ) (a ) The State ofMaharashtra has suggested the need of 
creating certain storages in the territory of the State of Madhya 
Pradeh to regulate water for use in the State of Maharashtra . 
In this particular situation as a special case the State of Madhya 
Pradesh has agreed to construct or augment storage /storages 
across the Kanhan at sites within its territory , location of wbich 
will be decided by the State of Madhya Pradesh , for regulation of 
15 TMC of the Kanhan flows at 75 per cent dependability for use 
in the State of Maharashtra between 15th October to 30th Juno . 
As thoso storages will be created for the Stato of Maharashtra , 
the entire cost of those storages or augmentation as the caso may 
be including the cost of compensation for lands , properties and 
rehabilitation etc , will be incurred as per the aorms for such works 
in vogue in the Country at the time of the construction of the 
project and will be borno entirely by the Stato of Maharashtra . 
The details of provision of such storate /storages or augmontation 
would be mutually settled by thọ two State Governments at 
the appropriate time later . 


(ii) Amla Integrated Project. 
(a ) Amla Dam site across Bel river near villago Amla Lat 

210- 55 -0 " N and Long . 780-08 - 504 E . 


(b ) Parsadi Dam sito across the tributary of Bol river near 

village Parsadi. Lat. 210 -56 - 55 " N and Long 78°- 12 -01 
E . 


(c ) Dhutmur Dam site across the tributary of Bel river near 

village Dhutmur. Lat, 210 -58 - O ‘ N and Long . 78° - 13 
0 " E . 


(d ) Mohali Dam site across the tributary of Bel river near 

village Mohali . Lat. 21°-58 -O N and Long. 780- 12 
O E . 


(b ) The State of Madhya Pradesh can generate power, by 
bearing tho cost of power component only at the storago/ storagos 
as specified in clause ( V ) (1 ) ( C ) (a ) above , without any power to 
be allocated to the State of Maharashtra . The power component 
is not to include any cost on account of the dam /storago. 
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(c ) The State of Madhya Pradesh can construct at its cost a 
low dam /pick up weir or such other structure as may be nece 
ssary , below the storage / storages as mentoned in clause (V ) ( 1) 
( C )(a ) above at any future date , in order to improve the peaking 
capability of the power system within the State . 


(4 ) Doo Ama Multipurpose Project. 

(1) Doo Dam site across Dso river ncar 

village Sukalpat, Lat. 210 -47 - 30 " N and Long . 
809- 33 - 0 " E . 


( ii ) Ama Dam site across Ami river near village 

Bithli .Lat. 210 - 52 -30 N and Long . 800-30 -50 % 


E . 


(d ) The State of Maharashtra for its use of 15 TMC as regu 
lated by storage /storages as specified in clause ( V )( 1) ( C )( a ) above , 
agrees to construct pickup weir , downstream , in its territory with 
adequate pondage to cater for the fluctuating releases in consul. 
tation with the State of Madhya Pradesh , 


( iii) Diversion sito across Deo river ngar villag ? 

Bhagatpur. 
Lat. 21°-45 -35 N and Long. 80°-29 - 0 e . 


(D ) The State of Maharashtra has proposed a pickup weir 
at Temurdoh across the Kanhan , which will cause submergence 
in the State of Madhya Pradesh , The details of extent of sub 
mergenco are not yet indicated . The State of Madhya Pradesh 
agrees to consider the proposal when tho details of submergence 
are known , provided the submergnce is kept to a minimum and 
Is acceptable to the State of Madhya Pradesh . 


(5 ) Karadi tank across Pandharipat Nalla pear village 
Karadi. 

Lat . 210-25 -0" N and Long . 80°-35 -0" E . 


(6 ) Sarathi Tank across Sarathi nalla noar village . 

Tikari, Lat. 21° -56 -O N and Long. 790- 58 -50 " E 


The provision of compensation for lands, properties and re 
habilitation etc, will be made as per the norms for such works 
being adopted in the country at the time of the construction 
of the project and will be borne by the State of Maharashtrą . 


(7) Nahlesara tank across Chandan rivor noar 

village Nahlesara . Lat. 210 -49 - 30 N and Long 
799-40 -30 % E . 


(8 ) Daidburra tank across Katanga nalla noar village 

Daidburra. Lat . 21-041 -24 N and Long. 790-53 -0 " 


( E ) The State of Madhya Pradesh can líft water from the 
siver Kanhan and its tributaries within its territory and down 
stream of the storage /storages as specified in clause ( V ) (1 )( A ) . 
The use will be within the use of 14 TMC as specified in clause 
(V )(1 )( B ) above, and without prejudice to the right of the Stato 
of Maharashtra for tho flow of 15TMC of regulated water as 
specified in clause ( V ) ( 1)( C ) (d ) above . 


(6 ) The State of Madhya Pradesh can use the waters of 
the river Bagh upto the Pujaritola pick up wair and the waters 
of the river Bawanthadi upto Sitekasa dam site , and waters of 
the river Pench upto tho Totladoh Dam , in accordance with the 
Agreements already ontered into , or as may be agroed to in future 
between tho States ofMadhya Pradesh and Maharashtra for use 
of waters upto these sites . 


(F ) Rest of the Wainganga sub - valley . 


The State of Madhya Pradesh can use all waters in the Wain 
ganga sub-valley upto the sites mentioned below : 


(a ) The Dhuti woir across the Wainganga near villago Dhut 


(H ) Downstream of the project sitos as specified in clauso 
( VX1)( F ) and ( V )(1 )(G ) above, the State ofMadhya Pradesh can 
use an additional quantity of 59 TMC for its existing, under cons 
truction and proposed projects /schemes each using notmore than 
1 , 5 TMC annually . 


(b ) The following project sites on the tributaries of the 

Wainganga , jolning downstream of the Dhuti weir , 


(1 ) Mahakari dam site across the Mahakari river nea 

village Lamta , Lat. 229-07 - 55 " N und Long. 80º 
07 45 " E . 


(2 ) Nahara Multipurpose Project . 


(1) Nahara dam site across Nahara river Dear vil 

lage Warurgato . 
Lat. 22°-05 -30 " N and Long. 80°-19 *-35" E . 


(I) The State of Maharashtra has suggested the need of 
creating certain storages in the territory of the State of Madhya 
Pradesh to regulate water for uso in the State of Maharashtra , 
In this particular situation as a special caso, the State of Madhya 
Pradosh agrocs to make provision of suitable additional storago 
at one or more than one project/ projects out of those spoci 
fiod in clause ( V ) ( 1) (F ) above to be decided by the State of 
Madhya Pradesh , for the regulation of 15 TMC of water at 
75 por cent dependability for use in the State of Maharashtra 
lower down during 15th October to 30th June, The entire cost 
of such additional storago/ storages or augmçatation for the 
above regulation will be borne by the State of Maharashtra . 
The cost to be borne by the Stato of Maharashtra will also 
include the cost on account of compensation for land and pro 
pertios and rehabiliiation etc ., as per the norms for such works 
in vogue in the Country at the time of the construction 
of tho project. This quantum of 15 TMC would be made 
available out of the waters which the State of Madhya Pradesh 
can use as specificd in clause ( V ) ( 1 ) ( F ) above. The details of 
provisions of tho necessary storagcs for this regulation will be 
mutually settled by the two State Governinents at the appro 
priate time later. 


( il) Diversion site across Nahara river near villago 

Khami. 


Lat . 22° -04 42 " N and Long . 800-13 -30 " E . 


(3) Son Multipurpose project. 


(1) Son dam site across river Son noar village 

Baigatola. Lat . 21°42 - 30 " N and Long. 80° 
40 -0 " E . 


(1 ) Diversion site across Son river noar village 

Sarra . Lat. 210-32 -15 " N and Long. 80°-38 

0 " E . 
505 G .1./80 — 5 


( ii) The State of Madhya Pradesh can generato power from 
such storage/storagos by bearing the necessary costs of power 
component only at the storage/storages as specified in clause 
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(V ) (1 ) ( F) above, without any power to be allocated to the 
State of Maharashtra , The power component is not to include 
any enst on account of the dam /storage , 


(xiii) Asolamendha dam on the Pathri river nçar village 

Asolamendha. 
Lat. 200-12 - 15" N and Long. 790-50°-O ” E . 


near 


( iii) The State of Madhya Pradesh can provide at its cost 
a low dam /pickup woir or such other structure as may be ne 
cessary downstream of the Project sites as specified in clause 
(V ) (1 ) ( F ) in order to improve the poaking capability of the 
power system within the Stato . 


(xiv ) Ghorajhari dam on the Bokardho nalla 

villago Ghorajhari. 
Lat. 20°-32 -O N and Long , 799-38 -0 " E . 


(xv) Human nalla dam site on the Human nalla near village 

Chirkhada . 
Lat. 20 - 14 -0 " N and Long, 799-34"-35 " E . 


( iv) The State of Maharashtra for its use of 15 TMC as spc 
cified in clause (v) (1) (F ) above agrees to construct a pickup 
weir downstream in its territory with adequate pondage to catcr 
for the fluctuating releascs, in consultation with the State of 
Madhya Pradesh . 


(xvi) Naleshwar dam on the Upsa nalla nçar village Nelesh 

war. 
Lat, 20°-15/-0 " N and Long . 79° -35 -35 " E . 


( 2) Maharashtra . - (A ) Subject to what has been stated 
above regarding use of the Pranhita sub- basin waters by the 
Stato of Madhya Pradesh , the State of Maharashtra can use 
all waters of the river Wainganga and /or its tributaries upto the 
following points : 


(xvii ) Andhari dam site on the Andhari river noar village 

Pahami. 
Lat. 20° -06 -O N and Long, 790-28 -0 " E . 


(i) Gosikhurd Project site on the Wainganga river near 

village Gosikhurd , 
Lat. 20°- 51 -O N and Long . 792- 37 -20 ’E . 


(B ) In addition to the use of all the waters of the river 
Wainganga and/or its tributaries upto the points as specified in 
clauses (V ) (2 )( A )(i) to (V )(2)( A )(xvii ) above , the State of Maha 
rashtra can use , from the waters of rest of the Pranhita sub 
basin 41 TMC for its oxisting, under construction and proposed 
schemes/projects using annually not more than 1 . 50 TMC 
individually . 


(ii ) Lower Chulbund Dam site on the Chulband river 

near village Bondo . 

Lat. 210-02 -0" N and Long. 790-57 -0" E . 
(iii) ( tiadoh dam on the Garvi river near village Gothangaon . 

Lat , 200-47 -45 N and Long. 80°-10 -05" E . 
(lv) Satti Project site on the Satti river ncar village Palaggad . 

Lat, 20° -38°-O N and Long, 80° -17 -0 * E . 


(3 ) Andhra Pradesh . — ( A ) The State of Andhra Pradesh 
can use the remaining waters of the Pranhita sub - basin . 


(v) Lower Tultuli dam sito on the Khobragadi river near 

village Tultuli . 
Lat. 209-26 -0 N and Long . 809-14 -0 " E . 


(B ) It is also agreed that Pranhita Hydro - electric Project 
is not viablo and therefore has to be given up . However , the 
States of Andhra Pradesh and Maharashtra agree to have 
barrage /barrages across the Pranhita river at suitable sites so 
that they may provide irrigation facilities in their areas. The 
quantum of water that will be used by Maharashtra from these 
barrages will be reckoocd against 41 TMC as specified in clause 
(V ) (2)(B ) above. The joint Project/Projocts for such barrages 
are to be taken up after reaching separate Agreement/ Agree 
ments for them , between the States of Maharashtra and Andhra 
Pradesh , either for the benefit of both the States or onc State . 


(vi) Lower Kathani dam site on the Kathuni rivor nçar 

village Rajoli, 
Lat. 20°- 14 - 30 " N and Long . 80°- 757-30 E . 


( vii) Karwappa Project dam sito on Karwappa Nalla near 

village Nakkaponli, 
Lat. 20°-07 - 400N and Long . 80° -136- 40 E . 


(VI) G - 10 Lower Godavari sub-basin : (1 ) - Maharashtra . 
The State of Maharashtra can use upto 1 TMC for its existing , 
under construction and proposed schemes /projects in the 
Lower Godavari sub -basin . 


(viil) Bhimkund dam site on the Pohar river near village 

Wakri. 
Lat. 190 -55 -0 " N and Long. 790-58 -30 " E . 


(2 ) Madhya Pradesh ,-- (A ) The State of Madhya Pradesh 
can use all the waters upto the following sites, 


(ix ) Dina dam on the Dina river near village Regree . 

Lat. 19° -45 - O N and Long . 80° -07 - 0 " E . 


(a ) Mukpara (Sankampalli ) Project . Mukpara dam sito 

across Talperu river near village Mallepalli , 
Lat. 189-36 -43" N and Long. 80°-56 -45"E . 


(x ) Buti nala dam site on the Buti nala doar village Panoti 

Lat , 200- 39 -O N and Long. 790 -48 - 0 " E , 


(xi) Gardi Project dam site on the Gardi nalla noar villago 

Chandgaon Khurd . 
Lat. 200- 35 -20ʻN and Long. 790-50 -0 E . 


(b ) Tummal vagu dam site across Tummal vagu near villago 

Junaguda , 

Lat. 180-25 -33" N and Long. 812 -03-32" E . 
(c) Joranvagu Integrated Project. (i) Joranvagu dam sito 

across Joranvagu pear village Durma. 
Lat. 180- 27 -26 " N and Long . 810- 13 - 36 " E . 
(ii) Dhondivagu dam site across Dhondivagu near 
villago Kamaram , 
Lat. 18º-24 -10 N and Long . 810-13--20 " E . 


(vii) Nimghat dam gite on the Nimghat Dhoda nalla near 

villago Mendki. 
Lat. 20°-28 - 15* N and Long. 79 -48 - 50 " E , 
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(d ) Malavagu Project. 

Malavagu dam site across Malavagu near village 
Chintaldar . 
Lat. 189-21"-35" N and Long . 81° -11 -48 " E . 


the State of Madhya Pradesh ; and clauses (III ) (1) (B ), (IV ) 
(2 ) ( II ), ( V ) (2 ) (B ), (VI) (1 ) and (VII) ( E ) for the State of Maha 
rashtra ; and out of 85 TMC specified in this clause for the State 
of Andhra Pradesh . 


(e) Raspalle Project. 

Raspallo dam site across tributary of Chinta river 
near Village Raspalle . 
Lat. 18°-12 -0 " N and Long. 80 %-58 - 38 * E . 


(c ) The States of Madhya Pradesh , Maharashtra god 
Andhra Pradesh would be free to develop pisciculture and 
boating facilities in their own territories under submergence . 
The sovereign rights over the submerged lands upto their terri 
torial limits shall continue to vest with tho respectivo States. 


(f) The thrce Stateş agroc that the FRL /MWL as may be 
agreed to for the Inchampalli reservoir shall be only on the 
çxpress condition that any of thọ provisions, facilities given 
for utilisation of waters of the Godavari and its traibutaries, to 
each other in this Agrecidont herein above or hereunder is not 
at all disturbed . 


(B ) Downstream of the projects as specified in clause ( VI) 
(2 ) (A ) above, the State of Madhya Pradesh can use an additional 
quantum of 9 TMC for its existing, under construction and pro 
posed schemes /projects each using not more than 1 . 5 TMC 
annually . 

(C ) The State of Madhya Pradesh agrees to the submer 
gion of its river bed only due to the Taliperu project of the 
State of Andhra Pradesh , The State of Andhra Pradesh agrecs 
to put up at its costs, such protective measures as would be 
necessary in consultation with the State of Madhya Pradesh , 
to prevent submergence of other areas in the Stato of Madhya 
Pradesh due to aforesaid project. The State of Andhra Pradesh 
agrees to forward the details of submergence in the State of 
Madhya Pradesh along with the project Report. The constru 
ction of the project would be taken up in hand after mutual 
agreement to the submergence and measures to protect the 
flooding of tho area of the State of Madhya Pradesh , 


(@ ) Navigational facilities at the Inchampalli reservoir shall 
be allowed free to thọ States of Madhya Pradesh , Maharashtra 
and Andhra Pradesh . 


(h ) A pumped storage schememay be introduced below the 
Inchampalli reservoir as part of the Inchampalli project Hydro 
electric Component. Such a scheme may be constructed even by 
one or two of the three States and the other State or States may 
later share the benefits of the said scheme by paying their share 
of the cost of the schemo as may be mutually agreed to . 


(3 ) Andhra Pradesh . .. The State of Andhra Pradesh can use 
the remaining waters of the Lower Godavari sub - bagia , 


( VII ) G - 11 Indravati sub -basin : 


(D ) (a ) The States of Madhya Pradesh , Maharashtra 
and Andhra Pradesh agree to take up the Inchampalli Multi 
purpose Project as a joint venture with an FRL and MWL 
as may be agreed to by the three States. The project will be 
gurveyed , planned , executed and subsequently operated and 
maintained under the directions of a Tripartite Interstate Con 
trol Board , duly constituted for this purpose by the three States 
concerned , The State of Andhra Pradesh cannot divert for its 
use more than 85 TMC directly from the Inchampalli reservoir . 
No part of the reservoir losses at Inchampalli shall be debi 
table to the shares of water agrocd to for the States of Maha 
rashtra and Madhya Pradesh herein above or hereunder in 
this Agrocmont. The balance available water shall be used for 
power generation at Inchampalli Power House. The compen 
gation for the acquisition of lands and properties belonging to 
both the Government as well as private parties would be char 
ged to the construction of storages . The provision for the reha 
bilitation of the oustees will be made as per the norms for such 
works in vogue in the Country at the time of the construction 
of the project and charged to the construction of storage. 


(A ) (1) Subject to the provisions of the Inter State Agrecment 
dated 19 - 12 - 1975 affirming tho bilateral Agreement dated 
9 - 12- 1975 between the States of Orissa and Madhya Pradesh , 
and any equitablo allocation that may be made to the State of 
Orissa by the Godavari Water Disputes Tribunal in the Indravati 

sub - basin , the State of Madhya Pradesh upto the Bhopalpatnam 
Hydro - electric Project Lat. 190 -03 -45 ` N and Long . 800- 19 - 05" E 
across the Indravati river ( a joint project between the States 
of Madhya Pradesh and Maharashtra ) can use 273 TMC for 
its various cxisting , under construction and proposed schemes/ 
projects. This quantum includes the share of evaporation loss 
of the State of Madhya Pradesh at the Bhopalpatnam I Hydro 
electric Project. 


(b ) The State of Andhra Pradesh shall bear 78 . 10 per cent 
of tho cogt of Inchampalli storage , the State of Maharashtra 
shall bear 10 . 50 per cent and tho State of Madhya Pradesh 
shall bear 11 . 40 per cent. 


(ii) The State of Andhra Pradesh agrees that the States of 
Maharashtra and Madhya Pradesh may introduce Pumped 
Storage Scheme in their joint Bhopalpatnam Hydro - electric Pro 
ject on the Indravati at any stage , making use of the Inchampalli 
reservoir on the downstream . No cost of Inchampalli storage will 
bo debitable to Bhopalpatnam Hydro -electric Project on this 
account . Howover, there will be no obligation to maintain any 
specific level at any time at the Inchampalli reservoir to suit tho 
above Pumped Storage Scheme. 


(c) The power generation at Inchampalli and the cost of 
power component, excluding the storage cost , shall be shared 
between the States of Madhya Pradesh , Maharashtra and 
Andhra Pradesh in the proportion of 38 , 35 , 27 per cent, 
respectively . After generation of power the State of Andhra 
Pradesh can use the water relcased in any manner they like. 


(d ) The States of Madhya Pradesh , Maharashtra and 
Andhra Pradesh would bo free to use 3 TMC, 4 TMC and 5 
TMC , respectively , by lifting water from the Inchampalli reser 
voir for use in their own territory without bcaring any cost of 
the storage . The quantum of this use will be accounted for aga 
iast the provisiou under clauses (VI) (2 )(B ) and ( VII ) C ) for 


(B ) The State of Madhya Pradesh , in addition to the use a 
agreed to in clauso (VII) (AXI) above can use all the waters upto 
the following project sites on the tributaries joining the Indravati 
downstream of the Bhopalpatnam I Hydro -electric Project 
sito : 


(1) Chintavagu Project site on Chiptavagu near village 

Payrel - Lat. 18º41 - 25 N Long. 80° -40 -47 E . 
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(11) Jallavagu Project site on Jallavagu near village Chille 

marka - Lat. 189 -56 - 34 " N Long. 80° -21 -34 " E . 


( ii) Bhimsen storage site across Bhimsen near village 

Bodavada, Lat . 18°45 -0 "N and Long. 810-55 -46 ”E . 


( iii) Kothapalli Integrated Project across tributary of Chinta 

vagu . 


(ii ) Kudripal Picjkup weir site across Baru river nçar 

village Kudripal. Lat . 189-40 -42 N and Long, 
810 -51 - 30 " E , 


(a) Kothapalli Project site Lat, 189 -40 -54 "N . Long . 

800- 34 - 54 " E . 
(b ) Minor Project sito Lat, 180-45 -24" N . Long. 80°-28 

13 E . 


(6 ) Mupari Project sito across Mupari ( Jamair ) river near 

village Jamair , Lat. 189-42 -30 N and Long . 810 -45 -0" E . 


(c) Gorali Nadi Project: 

(1) Gorali dam site across Gorali nadi near village 

Kanjipani. Lat. 189- 32 -50 N and Long . 810 -40 
55 " E . 


(C ) The State of Madhya Pradesh can use an additional quan 
tity of 19 TMC downstream of the project sites as specified in 
clauses (VII) ( A ) (i) and (VII) (B ) above for its existing , under 
construction and proposed projects/ schemos cach using notmore 
than 1 . 5 TMC annually . 


( ii) Andumpal dam site across Pulnadi ncar village 

Andumpal. Lat. 18 "-34 -43 N and Long . 810 -42 
04 E . 


(d ) Sailervagu Integrated Project : 


(D ) The State ofMaharashtra can use 34 TMC for its existing, 
under construction and proposed project /projects upstream of 
Bhopalpatnam | Hydro -electric Project . This includes the share 
of evaporation losses of Maharashtra at the Bhopalpatnam I 
Hydro - electric Project. 


(1) Mankapal dam site across Malengar river near 

village Mankapal . Lat. 180-32 -06°N and Long . 
810-297-26 " E . 


( ii ) Sailervagu dam site across Sailervagu Dear village 

Paila , Lat. 189- 26 - 12 N and Long. 810 - 31 - 38 E 


( E ) The State of Maharashtra can use an additional quantum 
of 7 TMC downstream of the Bhopalpatnam I Hydro - electric 
Project for its oxisting, under construction and proposed projects / 
schemes each using not more than 1 . 5 TMC annually . 


(e) Ordeltong Integrated Project : 


(F ) The above uses by the States of Madhya Pradesh and 
Maharashtra would be without prejudice to tho Agreements con 
cerning Kotri-Nibra Hydel Project, Bandia Hydel Project and 
Nagur II Hydel Project entered into between the two States 
and as ratified by both the Governments, 


(i) Ordeltong dam site across tributary of Tinaraya 

yagu ncar village Ordeltong, Lat 18 - 13 -24 N and 
Long. 810-24 -06 E . 


( ii) Tinarayavagu dam site across Tinarayavagu near 

village Kortapal. 


(G ) The State of Andhra Pradesh can use the remaining waters 
of the Indravati sub -basin downstream of the Bhopalpatnam I 
Hydro -oloctric Project site of the States of Madhya Pradesh and 
Maharashtra . 


Lat. 18°- 11 -O N and Long . 819- 17 - 56 E . 


(f) Janavagu Integrated Project : 


(H ) The States of Madhya Pradesh and Maharashtra agrco 
that regulated releases after generation of power from Bhopal 
patoam I Hydro - electric Project, a joint project of the two States 
as per the finalised scopo would be available for use lower down 
for the Inchampalli Project another joint project of all the thrco 
Statos , viz ., Madhya Pradesh , Andhra Pradesh and Maharashtra . 


(1) Janavagu dam site across Janavagu ncar village 

Gorkha . Lat. 17°- 57 - 24 N and Long . 810- 20 - 15 " E . 


(VIII) G - 12 Sabari sub -basin : 


( ii) Elemmadugu vagu dam sito across Elemmadugu 

vagu near Jarput village . Lat. 18º-03 -42 N and 
Long, 81°18 -09 E . 


( A ) Subject to the provisions of the Inter- State Agroemont 
dated 19 - 12- 1975 affirming the bilateral Agreement dated 9 - 12 
1975 between the States of Orissa and Madhya Pradesh , and any 
oquitable allocation that may be made to the State of Orissa 
by the Godavari Water Disputes Tribunal in the Sabari sub- basin , 
the allocation to the States of Madhya Pradesh and Andhra 
Pradesh shall be as agreed to hercundor . Downstrcam of the 
point where the Sabari forms the common boundary between the 
States of Orissa and Madhya Pradesh (at near about Lat. 
180 -55 - 04 N and Long. 820- 14 - 53 E ), the State of Madhya 
Pradesh can use all the waters upto the following project sites 
on the tributaries of river Sabari as indicated below : 


(B ) The State of Madhya Pradesh can use an additional 
quantity of 18 TMC downstream of the project sites as specified 
in clause (VIII) ( A ) above , for its existing , under construction 
and proposed schemes cach using not more than 1 . 5 TMC 
annually. 


(C ) The quantum of water to meet the evaporation losses of 
the power projects across the Sabari, the State of Madhya 
Pradesh will be in addition to the quantum as specified in clauses 
(VILKA ) and (B ) above and this quantum would however bo 
limited to 10 TMC while excess if any, shall be borne by the Stato 
of Madhya Pradesh out of its quantum already specified in clauses 
(VII ) ( A ) & ( B ) above , 


(a ) Baru Nadi Integrated Project : 

(i) Barunadi site across Baru river near village Tanka 

vada, Lat, 180- 45 - 33 N and Loog. 810 -48 -50 E . 
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it is agreed that the use shall be measured in the manner indl 
cated below : 


( D ) The State of Andhra Pradesh can use thc remaining 
waters of the Sabari sub -basin for the existing , under construc 
tion and proposed schemes/ projects after the uses by the State of 
Madhya Pradesh for projects/schemes as specified in clauses 
(VIII) ( A ) to (VIII) ( C ) above and the allocation that may be 
made by the Godavari Water Disputes Tribunal to the State of 
Orissa in this sub-basin . 


Use 


Measurement 


(i) Irrigation use 


100 percent of the quantity diverted 
or liftod from the river or any of 
the tributaries or from any reserv 
oir , storage or canal and 100 per 
cent of evaporation losses in these 
storages . 


( ii ) Power use 


100 percent of evaporation losses in 
the storage . 


( E ) The State of Madhya Pradesh agrees subject to the State 
of Orissa agreeing for the construction of Polavaram Project of 
the State of Andhra Pradesh so that the maximum submergence 
in Madhya Pradesh territory at Konta does not excccd RLT- 150 
ft. due to all effects including back water effect. The Pola 
yaram Project shall be designed for the maximum probable flood 
in consultation with the Central Water Commission so as not 
to exceed the limit of submergence mentioned above . For the 
submerged lands and properties both of the Government as well 
as private partics, the cost of compensation and rehabilitation 
on the basis of the norms in vogue in the Country at the time of 
the construction of the project shall be charged to the project 
Model villages with facilities /amenities etc., shall be constructed 
at the cost of the project before the submergencc actually takes 
place . The sovcreignty over the land shall continue to vest with 
the respective States. The State of Madhya Pradesh can lift 1 . 5 
TMC from the Polavaram lake for its use within its territory 
without bearing any cost of storage and this use shall be out of 
the allocation agreed to for the States új in clause (VIII). 


(iii) Domestic and 

Municipal Water 
Supply within the 
basin , 


by 20 percent of the quantity of water 

diverted or liſted from the river or 
any of its tributaries or from any 
reservoir , storage Of canal. 


( iv ) Industrial usc 

within the basin . 


by 2.5 percent of the quantity of wa 

ter divorted or lifted from the river 
or any of its tributaries or from any 
reservoir or storage or canal, 


(v) All uses outside 100 percent of the quantity diverted or 
the basin . 

liftod from the river or any of the 
tributaries or from any reservoir , 
storage or canal. 


( F ) The State of Madhya Pradesh can transport its forest or 
mineral produce through all navigational facilities/lock etc., 
which shall be provided by Andhra Pradesh at its own cost at 
Polavaram . These facilities will be available to the Statc of Madhya 
Pradesh at the Polavaram Project, at the rates applica 
ble to the State of Andhra Pradesh for their own cargo at Pola 
varam . The State of Madhya Pradesh can develop and exploit 
pisciculture and boating facilitics in its own territory. 


(3) It is agrecd that in using the waters permitted to each 
State in the above Agreement no State can construct projects 
other than those already specifically agreed to , submerging the 
territory of another State /States, without the prior consent of 
that State for such submergencc . 


(IX ) General Clauses : 


(4) It is agreed that all the States can make use of underground 
water within their respective Stato territories in the Godavari 
basin and such use shall not be reckoned as use of the water of 
the river Godavari. 


(1) (a ). The States of Madhya Pradesh and Maharashtra 
may vary the Location of sitcs of projects using more than 2 . 5 
TMC annually which have been specifically mentioned in tho 
above paragraphs by informing the lowest State / States . If as a 
result of shifting or alteration in the case of any such specificd 
sites upto which a State has been permitted to use all the water 
more or less catchment arca than what is indicated in above 
clauses is intercepted , a corresponding reduction /increase will 
bemade in the catchment area of other specified sites, so that the 
total catchment area allowed for each State for interception of 
all the water is not exceeded , 


(5) The sub -basins referred to in the Agreement are according 
to the division of Godavari Başin into Sub-basins made in the 
Report of the Krishna Godavari Commission in Chapter III 
paragraph 4 , 27 at page 28. 


( Use shall include any use ,made by any State of the water 
of the river Godavari and its tributaries for domestic , muni 
cipal, irrigation , industrial, production of power, navigation , 
pisciculture, wild life protection , recreation purposes and evapo 
ration losses from the storages created for the above purposes , 


(b ) It is also agreed that with respect to projects as specified 
in clauses ( III) (1) ( B ), (V ) (1) (B ) and (H ), (V ) (2) (B ). (VI) (2) 
( B ) ( VII) (C ), ( VII ) (E ), ( VIII) ( A ) and (VIII) (B ) and if there is 
a marginal increase of utilisation over 1 . 5 TMC but not exceeding 
2 TMC for each project, such increase may be permitted by mutual 
consultation between thc State concerned and the lower Riparian 
State/ States, provided that the total utilisation as specified in cach 
of the said clauses is not exceeded by the concerned State. 


(7 ) All the levels mentioned in the clauses above are with 
reference to the G . T. $ . levels. 


(2 ) In tho above Agreement, wherever specified quantities of 
the water has been mentioned as permitted use by any Stato 


(8 ) This agreement is subject to ratification by the respective 
State Government ofMaharashtra , Madhya Pradesh and Andhra 
Pradesh . 
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Dated the 7th August, 1978 . 


3. Andhra Pradesh and Karnataka agree that Karnataka 
may utilise 2 . 5 ( Two point five ) TMC of water in the Manjca 
sub - basin in its territory in the catchment below Nizamsagar 
project. 


Sd / 


Sd / 
( R .K . Tikku) 


(V . R . Deuskar) 


Secretary, Irrigation Department Secretary , Irrigation & Power 
Government of Maharashtra . Departments, Government 

of Madhya Pradesh . 
Sd / 
(M . Gopala Krishnan ) 
Secretary , Department of Irrigation & 
Power, Government of Andhra Pradesh . 


4. Andhra Pradesh and Karnataka agree that Andhra Pradesh 
may go ahead with the construction of the Singur project, as 
proposed by Andhra Pradesh , with the maximum capacity of 
30 TMC of gross storage with FRL /MWL of plus 523 .6 metres 
(1717 . 41 ft.) abovo MSL . 


ANNEXURE " C " 


5. Karnataka will take necessary action to acquire any land 
or structure thatmay be submerged and /or affected under Singur 
project and Andhra Pradesh agrees to bear the cost of acquisi 
tion the cost of rehabilitation of the displaced families and the 
cost of construction of bridges and roads that may becomo 
necessary . Such acquisition and rehabilitation shall be as per 
the norms provailing in Karnataka at the time of acquisition / 
Rehabilitation Karnataka also agreed to the submergence of the 
river bed and its strcam -beds, 


Annexure I- Godavari 


Summary Record of the Discussion of the Meeting held between 
the Chlef Minlsters of Karnataka and Andhra Pradesh at Banga 

lore on 4th August 1978 . 


The following were present : 


6. In the event of Andhra Pradesh developing hydro -electric 
power at Şingur project , Karnataka and Andhra Pradesh agroo 
to share the cost and benefits of such power in such proportion 
as may be agreed 1100 . 


Karnataka 


Andhra Pradesh 


1. Sri D . Devaraj Urs , 

Chief Minister 


1 . Dr. M . Chenpareddy 

Chief Minister 


2. Sri N . Narasimha Rau, 

Chief Secretary 


2 . Sri, G . V . Sudhakara Rao , 

Irrigation Minister 


7. (a) Subject to the clearance of Polavaram Project by the 
Central Water Commission for FRL /MWL plus 150 ft. the 
State of Andhra Pradesh agrees that a quantity of 80 TMC at 
75 per cent dependability of Godavari Waters from Polavaram 
project can be diverted into Krishna river above Vijayawada 
Anicut displacing the discharges from Nagarjunasagar project 
for Krishna Delta , thus enabling the use of the said 80 TMC 
for project upstream of Nagarjunasagar, 


3 , Sri J. C . Lyon , 

Secretary to 
Chief Minister 


3 . Sri M . Gopalakrishnan , 

Secretary , 
Irrigation & Power 


4 . Sri B . C . Angadi, 

4 , Sri B . Gopalakrishna Murty 
Special Secretary , 

Adviser , 
P . W . & E . Deptt . (Irrigation ) Irrigation & Power 


(b ) The States of Andhra Pradesh and Karnataka agree 
that the said quantity of 80 TMC shall be shared in the propor 
tion of Andhra Pradesh 45 TMC, Karnataka and 
Maharashtra together 35 TMC . 


5 . Sri S . R . S . Sastry , 

Chief Engineer , W . R . D . O . 


5. Sri K . R . Chudamani, 

Adviser, Irrigation & Power 


6 . Sri B . Subramanyam , 

Chief Engineer , 
Bangalore Water Supply 
& Sewerage Board . 


6 . Sri M . Satyanarayana Singh , 

Special Officer, 
Water Resources 


(c ) Andhra Pradesh agrees to submit the Polavaram Pro 
ject report to Central Water Commission within three months 
of reaching an over -all agreement on Godavari Waters among 
the five - party States. 


After discussion , the following points werc agreed to 


(d ) Andhra Pradesh agrees to bear the cost of diversion 
fully . 


Andhra Pradesh and Karnataka agree that Karnataka would , 
in addition to its existing utilisation above the proposed Singur 
project in the Manjra sub - basin and the utilisation for Karanja 
and Chulkinala projects , as per the agreement of 17 - 9 - 1975 read 
with the agreement of 19 - 12- 1975 utilise one TMC of water 
more for lift irrigation from the Manjra river. 


(e) Maharashtra and Karnataka are at liberty to utilise 
their share of 35 TMC mentioned in sub -para 7 (b ) above from 
the date of clearance of the Polavaram Project by Central Water 
Commission with FRL /MWL of plus 150 ft. irrespective of the 
actual diversion taking place . 


2 . In order to utilise this quantity or any other additional 
quantity that may be agreed to later, on the Manjra , Karnataka 
may put up such pondage as may be necessary and as may be 
agreed to between Andhra Pradesh and Karnataka to utilise 
one TMC of such additional agreed quantities as may become 
available for this purpose . 


(f) It is also agreed that if the diversion at 75 per cent depen 
dability as stated in clause (a ) above exceeds the said quantity 
of 80 TMC due to diversion ofGodavari waters from the proposed 
Polavaram Project into Krishna river, further diminishing 
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A HT 


the releases from Nagarjunasagar project such excess quan ti 

shallalso be shared between the throc States in the same propor 
tion as in sub -clause ( b ) abovc . 


Mr. S . Chaudhuri, 
Counsel for the 
State of Karnataka 


Mr. P . Ramachandra Reddy , 
Advocate General for the 
State of Andhra Pradesh 


3 . Karnataka and Andhra Pradesh also agree that ip the event 
of Andhra Pradesh generating power from this project, the cost 
and benefits of hydro - power will be shared equally between 
the two States. The question of what would constitute the cost 
of hydro - power was not discussed and will be agreed upon 
separately . 
Mr. S . Chaudhuri, 

Mr. P . Rainachandra Reddy, 
Counsel for the 

Advocate General for the 
State of Karnataka 

State of Andhra Pradesh . 


ANNEXURE II 


KRISHNA 


ANNEXURE " D " 


Summary Record of the Meeting held between the Chief Ministers 
of Karnataka and Andhra Pradesh at Bangalore on 4th August, 

1978 


GODAVARI 


The following were present : 


Proceedings of the meeting between the Chief Ministers of Andhra 
Pradesh and Orissa at Hyderabad on the 15th of December, 1978 . 


Karnataka 


Andhra Pradesh 


The following were present : 


Andhra Pradesh 


Orissa 


1. Sri D . Devaraj Urs , 

Chief Minister 


1 . Dr. M . Chennareddy, 

Chief Minister 


1 . Dr. M . Channa Reddi, 

Chief Minister, 


1. Sri Nilamani Routroy, 

Chief Minister. 


2 . Sri N . Narasimha Rau , 

Chief Secretary . 


2 . Sri G . V . Sudhakara Rao , 

Irrigation Minister . 


2 . Sri G . Rajaram , 

Minister for Finance 
and Power , 


2 . Sri Pratap Chandra Mohanty , 

Minister for Revenue 
& Power , 


3 . Sri J. C . Lynn , 

Secretary to 
Chief Minister 


3 . Sri M . Gopalakrishnan , 

Secretary , 
Irrigation & Power 


3. Sri Prahllad Mallik , 

Minister for Irrigation . 


3. Sri G . V . Sudhakar Rao, 

Minister for Major 
Irrigation & Commor 
cial Taxes . 


4 . Sri B . C . Angadi, 

4 . Srl B . Gopalakrishna Murthy , 
Special Secretary , 

Adviser, 
P . W . & E . Dept. (Trrigation ) Irrigation & Power 


4 . Sri I, J, Naidu , IAS , 

Chief Secretary 


4 . Sri BM , Patnaik , 

Advocate General. 


5 . Sri S . R . S . Sastry , 

Chief Engineer , W .R .D . O . 


5. Sri K .R , Chudamani, 

Adviser , 
Irrigation & Power 


5. Sri S .R . Rama Murthy, 

TAS. , Secretary to Chief 
Minister . 


5. Sri B . Ramadoral , IAS , 

Secretary , Irrigation 
& Power . 


6 . Shri B . Subramanyam , 

Chief Enginçer, 
Bangalore Water Supply 
and Sewerage Board , 


6 . Sri M . Satyanarayna Singh 

Special Officer , 
Water Resources . 


6 . Sri P . Ramachandra Reddi, 6. Sri A . K . Biswal, 
Advocate General. 

Secretary to Chief Minister , 


After discussion, the following points were agreed to : 


7 . Sri C . N . Shastry , IAS, 

Secretary , Irrigation 
& Power . 


7. Sri S .C . Tripathy, 

Chief Engineer, 
Irrigation . 


Karnataka and Andhra Pradesh agree that Andhra Pradesh 
would go ahead with the proposed Jurala Projectwith FRL /MWL 
of plus 1045 feet above MSL in Krishna basin . 


8 . Sri M . Gopalakrishnan, 

TAS., Secretary, Primary 
& Secondary Education . 


8. Sri B . Mishra , 

Chief Ergincer , 
Elect. icity . 


9. Dr . N . Tata Rao, 

Chairman , 
A . P . S . E . B . 


9 . Sri M .L . Lath , 

Executive Enginocr, 
Irrigation , 


2 . Karnataka will take necessary action to acquire any lands 
or structures that may be submerged and / or affocted under 
Jurala Project and Andhra Pradesh agrees to bear the cost of 
acauisition , the cost of rehabilitation of the displaced familica 
and the cost of construction of bridgos and roads and cost of 
protection or shifting of temples and other religious shrines 
that may become necessary , as decided by Karnataka. Such 
acquisition and rehabilitation shall be as per the norms prevail 
ing in Karnataka at the time of acquisition /rehabilitation . 
Karnataka also agrees to the submergonce of river bed and 
tream beds. 


10 . Sri Satyanarayan Singh , 

Special Officer, 
Water Resources . 


11. Sri D . V . Sagtry , 

Adyocate . 


1130 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


m 


in 


- 


After full discussions, the following agreement was reached : 


F . The States of Orisga and Andhra Pradesh shall utilise the 
Şileru river waters in terms of : 


I. G -11 Indravati sub -basin : 


The State of Orissa can utilisc its share of water in G -11 
Indravati sub -basin in terms of the Inter State agreement dated 
19 - 12 - 1975 affirming the bilateral agreoment dated 9 -12 - 1975 
between the States of Orissa and Madhya Pradesh , 


(a ) 1946 Agreement between the Governments of Madras 

and Orissa regarding development of Hydro - electric 
power at Dudma falls on the Machkund river, 


II. G -12 Sabaci sub -basin : 


(b ) Final agreement between the Governments of Orissa 

and Andhra Pradesh in relation to the use of the waters 
of the Sileru river dated the 4th September, 1962 


A . The State of Orissä can use all the water of the river 
Sabari (Kolab ) upto the point (at near about Lat. 18°- 55 -04" 
N and Long 82 - 14 - 53 " E ) where the river Sabari forms the 
common boundary botwcon the State of Orissa and the State 
of Madhya Pradesh in terms of the Inter -state Agroement 
dated 9 - 12- 1975 , Claușc V . 


(c ) Any other subsequent agreement /agreements that the 

two States of Orissa and Andhra Pradesh may mutually 
conclude in future. 


B . The States of Orissa and Andhra Pradesh agree for utilisa 
tion of all waters upto the fullowing project sites on the tributa 
ries and sub -tributarios of the river Sabari (Kolab ) by the State 
of Orissa . 


(i) Govindapalle Project on : -- 


(d) All use of water for beneficial purpose by the States of 

Orissa and Andhra Pradesh for their existing, under 
construction and proposed schemes /projects upstream 
of Machkund Project the total utilisation under which 
shall not exceed 2 TMC by each State will be charged to 
their respective shares at Machkund correspondingly 
reducing their respective share of power at Machkund & 
Dudma falls. Similarly , use under Schemes /projects 
which shall not exceed 2 TMC by each State down 
stream of Machkund project and upstream of Balimela 
Dam , will be charged to their respective shares at Bali 
mela dam project reducing their respective shares of 
water by the total quantity used both above Machkund 
project and between Machkund and Balimela project . 
All such use should be intimated to tho other Govern 
ment, 


(a ) Dharmgedda Dalla site nçar Lingiyaput village 

Lat. 18º - 36 -07 N . and Long. 820 - 16 - 11 " E . 


(b ) Jambadi sito near Govindpalli village Lat, 18º - 36 

- 13" N , and Long 82° - 16 48 " E . 


(c ) 


Garia nadi sito near Doraguda village . 
Lat 18° - 34 03" N . and Long 822 - 17 - 18 " E 


(il) Satiguda Project site on the tributary of Potteruvagu . 

Lat, 180 - 187 – 57 " N , and Long. 810 - 56 - 24 E , 


(iii ) Parasanapalle project site on the tributary of Sabari 

near village Parasanapalli - Lat. 18° - 16 44 " N . and 
Long . 81° - 36 44 E . 


(c) Not withstanding any restriction imposed under the 

past agreements, the State of Orissa will be permitted to 
utilise not exceeding 2 TMC of Şileru water for beneficial 
use downstream of Balimela dam for its existing, under 
construction and future projects out of the yield of the 
catchment lying down -stream of Balimela dam project. 
This quantity will be out of 40 TMC as specified in 
Clause I (C ) above . 


( iv ) Potteru project site on Potteruvagu near Surlikuntas 

village . Lat. 18° - 12 - 30°N . and Long 824 -01 - 30 E . 


C . The State of Orissa in addition to the uses as specified 
in clausos I (A ) and II (B ) above , can use 40 U Tmc., for its 
existing, under construction and proposed project/schemos each 
using not more than 1 . 5 tmc. annually . 


G . The State of Orissa agrces for the construction of Lower 
Şileru Irrigation scheme with FRL + 235 ft . and MWL + 262 
ft, by the State of Andhra Pradesh , which involves some sub 
mergence in the State of Orissa . The State of Andhra Pradesh 
shall bear the cost of compensation for submergence of land and 
properties both of the Government as well as private parties 
that may be agreed to . Tho provision of rehabilitation of the 
Oustees will be made as per the norms in vogue in the State 
ofOrissa at the time of construction of the project. 


D . Downstream of the point where the Sabari forins the 
common boundary between the States of Orissa and Madhya 
Pradesh (at near about Lat. 18° - 55 - 04 " N and Long 82° _ 
14 - 53" E .) and upto the confluence of the Sileru and the Sabari, 
the State of Orissa , can use not more than 27 tmc., for irrigation 
by withdrawals from the main river for its existing , under cons. 
truction and proposed schemes /projects. 


H . The State of Andhra Pradesh can , subject to agreement 
dated 7 -8 - 1978 , use the remaining waters in the Sabari Sub-basin 
excluding Sileru river vide clause F above for the existing , under 
construction and propsed schemes/projccts after the uses by the 
State of Orissa for projects /Schemes as specified in Clauses I & 
II A to E above . 


E . The quantum of water to meet the evaporation losses 
of project under clause II D and power projects ACTOss the 
Sabari by the States of Madhya Pradesh and Orissa in terms of 
clause V or bilateral agrcement dated 9 - 12 - 1975 between Orissa 
and Madhya Pradesh will be in addition to the quantum specificd 
in clauses II A , B , C & D above and shall be shared in such 
proportion as tho said two Statos may agree . However the 
share of Orissa in excess of 10 T . M . C . in the evaporation losses 
montioned above shall be met from its quantum specified in 
clauses II A , B , C & D above , 


I. The States of Orissa and Andhra Pradesh agree for the 
construction of Polavaram Projects of the State of Andhra 
Pradesh , so that the maximum submersion in the State of Orissa 
territory at Motu /Konta docs not exceed R .L . + 150 ft, due to 
all effects including back water effect, The Polavaram projeç 
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( II) Power use . 


shall be designed for the maximum probable flood in consultation 
with the Contral Water Commission so as not to oxceed tho limit 
of submergonco mendonod above . For tho submergod lands 
and properties both of the Government as well as private parties 
the cost of compensation and rehabilitation on the basis of 
the norme in yogue in the State of Orissa at the timeof the cons 
truction of the projects shall be charged to the project, Model 
villages with facilities /amenſties etc . shall be constructed at thọ 
cost of the project bofore the submergence actually takes place . 


100 peroent of evaporation 
losses in tho storage . 


(iil) Domestic and Munici- By 20 percent of the quantity 

pal water supply with of water diverted or lifted 
in the basin , 

from the river or any of its 
tributaries or from any ro 
servoir , storage or canal. 


( iv ) Industrial use 

the basin , 


The govereignty over the land shall continue to vest with 
the respective States. The State of Orlasa can lift 5 TMC from 
the Polavaram lake , without bearing any cost of the storage 
for its use in their territory and this use shall be reckoned agA 
inst the allocation made to that State as specified in clause DJ 
above . The State of Orissa can transport their forest or mineral 
produco through all navigational facilities/lock etc.; which 
shall be provided by the State of Andhra Pradesh at its own 
cogt at Polavaram . These facilities will be available to the State 
of Orissa at the Polavaram Project at the rates applicable to the 
Ştate of Andhra Pradesh for their own cargo at Polavaram , 
The State of Orissa can develop and exploit pisciculture and 
boating facilities in their own territory . The States are agreeable 
to the level of RL + 150 fcot for Polavaram storage as defined 
above only on the express conditions that any of the provisions, 
facilities and liberties given for utilisation of waters of the 
Godavari and its tributaries, to each other in this Agreement 
horelo above or hereundor are not at all disturbed . 


within By 2 . 5 percent of the quantity 

of water diverted or lifted 
from the river or any of its 
trlbutaries or from any re 
servoir or storago or canal, 


(v ) All uses 

basin , 


outside 


the 100 percent of the quantity 

diverted or Ilfted from the 
river or any of the tribu 
taries or from any resor 
voir , storage or çana ). 


III. General clauses : 


( 3) It is agreed that lo using the waters permitted to each 
Ştate in the above agreement no State can construct a project 
other than those already specifically agreed to submerging the 
territory of another State / States , without prior consent and 
acceptance by mutual discussions by that Stato for such sub 
mergence . 


(1 ) (a ) The State of Orissa may vary the location of sites 
of projects using more than 1 , 5 TMC , annually which have 
boen specifically mentioned in the above clauscs by informing 
the lower State /States . If as a result of shifting or Alteration 
in the case of any such specified sites upto which a State hag 
boon permitted to use all the water more or less catchment 
area than what is indicated in the above clauses is intercepted , 
4 corresponding reduction /Increase will be made in the catchment 
area of other specified sites , so that the total catchment area 
allowed for oach State for interception of all the water is not 
oxcorded . 


(4 ) It is agreed that all the States can mako usc of under 
ground water within their respective Stato tçrritories in the 
Godavari basin and such use shall not be reckoned as use of 
the water of the river Godavari. 


(b ) It is also agreed that with respect to projects as speci 
fied in clauses I & II above if there is a marginal increase of 
utilisation over 1 . 5 TMC , but not exceeding 2 TMC, for each 
Project , such increase may be permitted by mutual consul 
tation betwoon the States concerned and the lower Riparian 
State /States, provided that the total utilisation Ag specified 
in each of the said clauses is not exceeded by the concerned 
State . 


(5 ) The sub -baging referred to in this agreement are accos 
ding to the division of Godavari basin into sub -basios mado 
in the report of the Krishna Godavari Commission la Chapter 
III paragraph 4 . 27 at page 28 . 


(6 ) Use shall include any use , made by any State of wators 
of the river Godavari and its tributaries or domestic ,municipal, 
Irrigation , industrial, production of power, navigation, pisci 
culture , wild lifo protection , recreation purposes and eva posa 
tion losses from the storages created for the above purposes. 


(2) to the above agreement, wherever specified quantities 
of the water has been mentioned as permitted use by any States 
it is agroed the use shall be measured in tho manner indicated 
below : 


(7) All the levels montioned in the clauses above arc with 
reference to G . T . S . levels . 


Use 


Measurement 


(1) Intigation use. 


Sd / 


Sd / 


100 percent of the quantity 

diverted or lifted from the 
river or any of the tribu 
taries /or from any reser 
volt , storage or cana ) and 
100 percent of evaporation 
losses in thesc storages , 


(Dr. M . Chapna Reddi) 
Chief Minister , 
Andhra Pradesh 


(Nilamani Routroy) 
Chief Minister , 
Ortosa 


505 GI/ 80 - 6 


1132 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II 


SEC . 3 ( ii )] 


ANNEXURE " E " 


ANNEXURE DI 


ANNEXURE I 


V . R . Douskar , 


Secretary to Government 


B . C . ANGADI, 


VIDHAN SOUDHA , BANGALORE 

Dated 29th January , 1979 


D . O .NO . ISW 5179 -KO 
Irrigation Dopartment, 
Mantralaya , Bombay -400032 . 
Camp : Now Delhi. 
Dated the 30th January, 1979 


Special Secretary to 


Government 


Irrigation Dopartment 
D . O . No . PWD 25 BRA 78 


Sub : Agreement between Maharaphtra and Karnataka 

regarding Godavari waters distribution , 


Doar Shri Deuskar, 


Ref : Your D . O . lettor No , PWD 25 BRA 78 dated 29th 

January, 1979 


Sub - Agreement between Maharashtra and Karnataka 

regarding Godavari waters distribution , 


Dear Shri Angadi, 


In confirmation of our telephonic talks during the last week , 
I have to state that wo agree that : 


To confirmation of our telephonic talk during the last weck 
and with reference to your above D .O . letter, the polnts as 
agreed between the two States mentioned in your letter are 
hereby confirmed subject to the following understanding : 


(a ) 35 TMC of water in Krishna , which la the share 

of Karnataka and Maharaghtra out of 80 TMC of 
Godavari diversion by the Statc of Andhra Pradesh 
from Polavaram Barrage , shall be shared between 
Karnataka and Maharashtra as under : 


The present ratio of sharing of 35 TMC viz .14 to Mahara 
shtra and 21 to Karnataka shall not be applicable to any 
additional water that would become available by virtue 
of Andhra Pradesh dlverting water lo excess of 80 TMC . 


Karnataka 


21 TMC 
14 TMC 


Maharashtra 


Wo may authoriso our Counsel before Godvari Water 
Disputes Tribunal to draw up an agreement in a proper form 
in torms of our undorstanding reached betwoen the two States 
and file it before the Godavari Tribunal, 


(6 ) Karnataka had requested for at least I TMC of Manjra 

wators upstream of Nizamsagar from the share allo 
cated to Maharashtra . Maharashtra has expressed 
its inability to spare this water. Karnataka accepts 
that position in the Interest of arriving at an agroc 
ment. 


Yours Sincerely , 


Sd / 
(V . R . DEUSKAR ) 


( c) A copy of this letter with your confirmation to it may 

bo illed before the Godavari Tribunal on 2- 2- 1979 . 


Shri B . C . Angadi, 
Special Secretary , 
Irrigation Department, 
Government of Karnataka, 
Bangalore. 


Kindly confirm the above points as agreod on telephone. 


Your Stocorcly ) 


ANNEXURB III 


sd / 


B . C . ANGADI, 
Special Secretary to Government, 
Irrigation Department. 


29 - 1 - 1979 


VIDHANA SOUDHA , BANGALORE 

Datod 31- 1-1979 


(B . C . ANGADI) 


D . O . No. PWD 25 BRA 78 
Dear Shri Deuskar, 


Shri V . R . Deuskar, 
Secretary to Government, 
Irrigation Department, 
Government of Maharashtra , 
Mantralaya , 
Bombay -400032. 


Sub :- Agreement between Maharashtra and Karnataka 

regarding Godavari wators distribution , 


I rooeived your D .O . letter No. ISW 5179-KG , dated 30 -1- 1979 
through telex , confirming our telephonic talk and points agreed 
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between the two States as inentioned in my D .O . Ictter No, 
PWD 25 BRA 78 , dated 29th January 1979 . 


as the reduction in the quantum of eighty five (85) 
tmc. The State of Orissa cun use all the balance water 
thus left within its territory for its existing , under 
construction & proposed projects/schemes. 


2 . I further agree that the following condition mentioned 
in your above letter, namely that 


" The presentratio of sharing 35 TMC viz, 14 to Maharashtra 
and 21 to Karnataka shall not be applicable to any addi 
tional water that would become available , by virtue of 
Audhra Pradesh diverting water in cxcess of 80 TMC." 


(c) (i) The States of Orissa and Midhya Predesh agreo to 

moasure this quantum of forty five (45) tmc at Jagdal 
pur gauge site across Indravati river , which is main 
talned at present by the Central Water Commission , 
subject to adjustment as mentioned in sub - paragraph 
(c) (ii). 


should form part of thç agreement which should be drawn 
up and filed before the Tribuna ). 


Yours sincerely , 


Sd / 
B . C . ANGADI 


Shri V . R . Deuskar, 
Secretary to Government, 
Irrigation Department, 
Government of Maharashtra , 
Mantralaya , 
Bombay -400032 . 


(il) The catchment aroa of the State of Orissa contributing 

to the flow in Indravati river below Jagdalpur gaugo site 
is about two hundred and thirty eight (238 ) square 
mlles, while the catchmont arca of the State of Madhya 
Pradesh upto gauge site is about one hundred and 
ninety eight ( 198 ) square miles . The seventy fivo (75 ) 
percent dependable yield from this area of forty (238 
minus 198 equal to 40 ) square miles may be taken as 
two point eight (2 . 8 ) tmc. This quantum of two point 
eight (2 . 8) tmc will be added to the observed flow 
at Jagdalpur gauge site for Ostimating the flows 
available at the Orissa -Madhya Pradesh border speci 
fied In sub-paragraph 1 (b ). The quantum of two point 
eight (2 . 8 ) tmc will be reduced proportionately in the 
lean years in the same proportion to the reduction of 
seventy five (75) percent dependable yleld of eighty 
nine point five (89 . 5) tmc at upper Indravati Project 
sito as cleared by Planning Commission , 


ANNEXURE " F " 


Agroom : nt entered into betwoon tho Statos of Orissa & Madhya 

Pradesh 


( iii) At any time if the Contral Water Commission closes 

Jagdalpur gauge site, the two States shall maintain 
the gaugo site Jointly or any other site (s ) as may be 
mutually agrocd upon for the purpose . 


After full discussions, the following agreement was 
roached at Bhopal on 11th July 1979 : 


2 . MADHYA PRADESH 


G 11: Indravati Sub-basin : 


1 , ORISSA 


The State of Orissa can use all the waters upto Upper 
Indravati Project site comprising : 


(a ) The State of Madhya Pradesh can use two hundred 

and seventy three (273 ) tmc of water for its various 
existing, under construction and proposed projects/ 
schmes , subject to the agreed uses in paragraph (1 ) upto 
the Bhopalpatnam - I Hydro- electric froject site (Lat. 
190-03 - 45 N and Long. 800- 19 -OS E ) across Indravati 
river - - a joint project between the Statos of Madhya 
Pradesh and Maharashtra . This quantum includes the 
share of evaporation loss of the State of Madhya Pra 
dosh at the Bhopalpatnam - I reservlor. 


(1) Indravati dam slto (Lat. 199-16 N & Long . 820-50 E ). 


(II) Podaga dam sito (Lat. 19°- 14 Nand Long . 82° 49 E ) 


fiil) Kapur dam site (Lat. 19°-06 N and Long. 82° -47E) 


(iv) Muran dam sito (Lat. 190 -06 Nand Long. 820 -46 E ). 


(b ) The State of Madhya Pradosh In addition to the uses 

as agrced to in paragraph 2 (a ) can uso all the waters 
upto the following project sites on the tributaries 
joining the Indravati downstream of Bhopalpatnam -I 
Hydro -eloctric project site : 


(b ) Out of the balance flows avallablo below the Upper 

Indravati Project within its territory, the State of Ortson 
shall ensure forty five (45) tmc of water to flow down 
at the Orissa -Madhya Pradesh border in the Indravati 
sub-basin . In the yoars, when the diversion of water 
outside the Godavari basin at the Upper Indravati 
Project is loss than eighty five (85) tmc. (exclusive of 
evaporation losses ) this quantum of forty five (45) 
tmc at the Ociosa -Madhya Pradesh border in the Indra 
vati sub-basin will be reduced in the same proportion 


(i) Chintayagu dam site on Chintavágu noar villago Pavrel 

(Lat. 180-41 - 25 N and Long . 80°-40 -47" E ). 


( 11) Jallavagu dam site on Jallavagu neur village Chillamarka 

( Lat, 189 - 56 - 34 N and Long. 800- 21 - 34 E .) 
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( iii) Kotha palli Integrated Project across tributary of Chin 

tavågu comprising: 


water for irrigation by withdrawals from the main river for its 
existing, under construction and proposed projects /schemes. 


(1) Kothapalli dam silo : 

(LAT, 18° - 40 - 54 N and Long. 80° -34 - 54 " E .) 


(2 ) Mlour dam site : 

(Lat, 18° - 45 - 24 N and Long. 80 % - 28°- 13" E ) 


(c ) The Stato of Madhya Pradesh can use an additional 
quantity of ninetoen (19 ) tmc ofwater downstream of the project 
sites specified ir paragraphs 2 (a ) and 2 (b ) for its existing under 
construction and proposed projeots /schemes cach using not 
more than one point five (1 . 5 ) tmc annually . 


(c ) The State of Orissa agrees to exploit Sabari (Kolab ) 
river waters by joint projects on the main Sabari river with the 
State of Madhya Pradesh from a point on Sabari (Kolab ) 
river near about Lat, 189 - 55 - 04 " N and Long. 82° - 14 - 53* 
E where it forms the common boundary between the two 
States upto the confluence with Sileru siver on the basis of 
agrcement(s) to be drawn up at appropriate time, except for 
use as mentioned in sub -paragraph 3 (d ). At present Lowot 
Kolab and Konta Projects are under investigation and the sites 
of these projects will be decided mutually by the two State 
Governments . The hydel power and the cost debitable to 
generation of such power will be shared equally between the 
two States in these or such other projects . The cost and benefit 
of irrigation , if any from those projects will also be cquitably 
shared between the two States . 


G - 12 Sabar sub - bagin . 


3 . Orissa (a ) The State of Orissa can use all the waters of 
Sabari (Kolab ) river uplo a point near about Lat . 18° - 55 - 04 N 
and Long . 82° - 14 - 53 " E where Sabari river forms the 
common boundary between the States of Orissa and Madhya 
Pradesh , 


(f) The share of evaporation losses for the projects specified 
in paragraph 3 (e ) for the State of Orissa to the extent of ten 
(10 ) tmc will be in addition to the quantum specified in para 
graphs 3 (a ) to 3 (d ) and excess if any, will be met from the wc 
specificd in paragraphs 3(a ) to 3 (d ). 


(6 ) In addition to the above, the State of Orisaa can uso all 
the waters upto the following projoct sites on the tributaries 
of Sabari (Kolab ) river : 


(8 ) The use specificd for the State of Origga in paragraphs 
3 (a ) to 3 (d ) and 3 (f) is exclusive of the use in Sileru river as 
per the agreement dated 15 - 12 - 1978 between the States of 
Orissa and Andhra Pradesh . 


(1) Govindpalli Project site comprising : 


(1 ) Dharampgedda nalla near Lingiya put village (Lat. 

180 - 36 - 07 " N and Long. 829 - 16 - 11" E ). 


(2) Jamnadi noariGovindpalle village (Lat, 189- 36 - 13" 

N and Long 82° - 16 - 48 " e .) 


4 , MADHYA PRADESH (a ) The State of Madhya Pradesh 
can use all the waters of the tributarios of Sabari river downst 
ream of a point where Sabari river forms the common boundary 
between the States of Orissa and Madhya Pradesh near about 
Lat, 189 - 55 - 04 " N and Long- 820 - 14 - 53 E and upto the 
following project sites : 


(3 ) Garia nadi near Doraguda village (Lat. 18º - 34 

03" N and Long. 82° - 17 - 18 " E ) . 


(i) Buru Nadi Integrated Project comprising : 


(it) $ atiguda project sito on tho tributary of Potteruvagu 

(Lat. 180 - 18 - 57" N and Long. 81° - 56 --24 " E ). 


( 1 ) Barunadi site across Baru river near village Tanka 

vada (Lat. 18° -45°- 33" N and Long. 810 -48 - 50 " 
E ). 


( lif ) Parasanapalle project sito on the tributary of Saburi 

river near villago Paraganapalle (Lut, 18 --16 - 44 " N 
and Long . 81° - 36 - 44 " E ). 


(2 ) Bhimsen storage site across Bhimsen river nçar 

village Bodavada (Lat. 18° 45 0 " N and Long . 
81 -53 - 46 E ). 


(lv ) Potteru project on Potteruvagu near Surlinkunta village 

( LAT, 18 - 12 - 30 N and Long. 829- 01 -30% E ). 


(3) Kudripal Pic -up weir site across Baru river neas 

village Kudripal (Lat. 18° 40 42" N and Long. 
810 - 310-30 * E ). 


(c) The State of Orissa can use an additional quantity of 
forty (40 ) trac of water down -stream of Projects specified in 
paragraphs 3 ( a ) and 3 (b ) for its existing, under construction and 
proposed projects/schemes cach using potmore than one point 
five ( 1 , 5 ) tmc annually. 


( il ) Mupari project site across Mupari ( Jaimer) river nçar 

village Jaimer (Lat. 180 . 42 -03 - " N and Long . 81°- 45 - 0 
E ). 


(d ) Downstream of the point whero Saberl rivor forms tho 
common boundary between the States of Orissa and Madhya 
Pradesh ( near about Lat . 18° - 55 - 04 " N and Long . 820 - 14 
- 53" E ) and upto the confluence of Sileru and Sabari rivers , 
the State of Orissa in addition to the use specified in paragraphs 
31a ) to 3 (c ) can use not inore than twenty seven (27) tmc of 


( iil) Gorali Nadi Project comprising : 
(1) Gorall dam site across Gora )i nadi near village 

Kanjipani (Lat, 180 -32 -50 " N and Long . 
810 - 40 - 55 E ). 
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ANNEXURE " G " 


(2 ) Andumpal dam site across Pulpadi near village 

Addumpal (Lat. 189 -34 -43" N and Loog . 81 – 
42 04 " B ) . 


Agrcement dated the 2nd April, 1980 between the States 

of Andhra Pradesh , Madhya Pradesh and Orissa 


( iv ) Sailervagu Integrated project comprising: 


To enable clearance of Polavaram Project , the following 
is egrced to : 


( 1 ) Mapkapal dam site Across Malengar river near 

village Mankapal ( La1, 18º - 32 - 60 " N and Long. 
810 - 29 - 26 " E ). 


1 . The Polavaram Project spillway shall be designed for 
a flood discharging capacity of 36 (thirty six ) lakh cusecs at 
pond level of RL + 140 (one hundred and forty feet and not 
less than 20 (twenty ) lac cusecs Qt pond level of RL + 130 
(one hundred and thirty ) feet . 


(2 ) Sailcrvagu dam site across Sailervagu neat village 

Pails (Lat. 189 - 26 - 12 " N and Long , 810- 31 - 38 E .) 


(v ) Orderltong Integrated Project comprising : 


2 . The pond level shall not be kept higher than RL + 145 
(one hundred and forty five) feet in the month of June if the 
inilow into the Polavaram rogorvoir cxceeds 3 ( three ) lakh 
cusocs , 


(1 ) Ordeltong dam site Across tributary of Tinaraya 

vagu near village Ordeltong (La1. 18 - 13 -24 N 

and Long , 810 - 24 -06 E ) . 
(2 ) Tinarayayagu dam gite across Tinarayavagu noar 

villago Korrapal (Lat. 189 -11 -0 N and Long , 
810 - 18 - 56 " E ). 


3. On rccoipt of flood warding from the upper sites and /or 
duc to anticipated inflows into the reservoir requiring regulation , 
the pond levels shall be regulated as follows: 


(vi) Janavagu Intergrated Project comprising : 


(a) the pond level of RL + 145 (one hundred and forty 

five ) foot shall be lowevered progressively as the inflows 
exceed 3 (three ) lakh cusecs so as to restrict the pond 
level to RL + 140 ( one hundred and forty ) fcot for an 
inflow of 10 (ten ) lakh cusccs. 


( 1 ) Janavagu dam site across Janayagu near village 

Gorkha (Lat. 17º - 57 - 24 " N and Long. 81º -20 
15" E ). 


(2 ) Elammaduguva gu damsite across Elanmaduguvagu 

near Jarput village (Lat . 189 -03 _ 42 " N and Long, 
818 - 18 -09" E ). 


(b ) for inflow higher than 10 ( ten ) lakh cusecs the pond 

level shall be further lowcred , so that it does not exceed 
RL + 130 ( one hundred and thirty ) fcet for an inflow 
of 20 ( twenty ) lakh cusccs . 


(c) for inflow higher than 20 (twenty ) lakh cusccs , all the 

gates shall be opened fully. 


(b ) The State of Madhya Pradesh can use an additional 
quantity of eighteen ( 18 ) tmc, of water downstream of the project 
sites specified in paragraph 4a) for its existing , under cons. 
truction and proposed projects/schemes cach using not more 
thad one point five ( 1 . 5 ) tmc. andually . 


(0 ) (i) The share of cvaporation losses of the power projects 
Across Sabari river specified in paragraph 3 (e ) for the State of 
Madhya Pradesh to the extent of ten (10 ) tmc, will be in addi 
tion to the quantum speciflcd in paragraphs 4 (a ) and 4 (b ) and 
excess , if any, shall be borne by the State of Madhya Pradesh 
out of its share specified in paragraphs 4a ) & 4b ). 


(d ) the pond level can be built up progressively in the 

receding floods to RL + 140 (one hundred and forty ) 
feet if the inflow drops down to 10 (ten ) lakh cusccs 
and to RL + 145 (one hundred und forty five ) feet if the 
inflow drops down to 3 (three ) lakhs cusccs or less , but 
during the months of July and August , the pond level 
shall not exceed RL + 145 (one hundred and forty 
Ave ) feet. 


(1 ) The quantum of water for the usc by the State of Madhy 
Pradesh in the joint projects specified in paragraph 3(e) would 
bo met with from tho use specified for the Stato in paragraph 
4 (a ). 


(c ) on or after first Soptember, whencycr the inflow in the 

Polavaram Reservoirs is 1 (one) lakh cuses or less , 
the storage at Polavaram can be built up beyond RL + 
145 (one hundred and forty five ) feet, subject to afore 
mentioned depletions at (a ) to (c) in the case of higher 
inflows. 


( iil) Further, the quantum of water to meet the evapo 
ration losses of the joint projects /schemes specified in the 
paragraph 3 (e) shall be shared euqally between States of Orissa 
and Madhya Pradesh . 


Sd / 

Sd / 
(B . RAMADORAT) 

(Dr. ISHWAR DASS ) 
Secretary , 

Secretary , 
Irrigation & Power Department, Irrigation & Power Depart 
Goverament of Orissa , Inent Government of Madhya 

Pradesh , 


4 ; In order to protect the lands and properties above RL + 
150 (one hundred and fifty ) foet in the territory of the State 
ofOrissa likely to be affocted due to construction of Polavaram 
Project, protective embankments with adequatc drainage 
sluices , shall be constructed and maintalned at thc cost of Pola 
varam Project. However, the State of Orissa may cxerciso 
40 Option at the time of construction of Polavaram Project 
for compensation to land and property likely to be affected 
above RL + 150 (one hundred and fifty) feet as agreed to in the 
case of State of Madhya Pradesh in paragraph 5 ( five) below . 
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5. Jo respect of the proporties in the territory of State of 
Madhya Pradesh likely to be affected above RL + 150 (one 
hundrod and fifty ) féet, because of the construction of the Po 
lavaram project, the State of Andhra Pradesh shall : 


The matter of design of the dam and its operation schedule 
shall be left to the Central Water Commission which they shall 
decide koeping in view all the Agreements between the parties, 
including tho Agreemont of 2nd April, 1980 filed today, as far 
as practicable. 


(a ) Pay compensation towards all bulldings with their app 

urtenant lands situated above RL + 150 (one hundrod and 
Afty ) feet which will be affected due to all cffects includ 
ing backwater effect and rehabilitate the oustces, etc . 
on the same pattern as below RL + 150 (one hundred 
and fifty ) feet at the project cost ; or 


If there is to be any change in the operation schedule as 
indicated in the Agreement of 2nd April , 1980 it shall be mado 
only after consultation with the States of Andhra Pradesh , 
Madhya Pradesh and Orissa . The design aspects shall , howover, 
be loft ontircly to the Central Water Commission , 


(b ) Construct and mantain at the coat of the State of Andhra 

Pradesh , the necessary protection embankments with 
adequate pumping arrangements and /or drainage sluices, 


Sd/ 
Murlidhar Bhandare 

3 .4 -80 
Counsel for the Department of 
Irrigation and Central 

Water Commission . 


The said option for alternatives ( a ) or (b ) being 
exercised by the State of Madhya Pradesh at the time 
of the constuction of Polavaram Project depending 
upon the location of cach affected site , 


ANNEXURE " ?"" 


Sub -bigins of the Godavarl bagin 


(c) For damages or injury to lands beyond RL + 150 

(one hundred and fifty ) foet in the territory of the State 
of Madhya Pradesh , in any cvent, the State of Andhra 
Pradesh shall pay full compensation for such damage 
or injury as may be assessed by the District Collector 
of tho said District of the State of Madhya Pradesh . 


G - 1 UPPER GODAVARI : This sub-basin includes tho 
reach of the river Godavari from its source to its confluence 
with the Manjra . The sub -basin excludes tho catchment aroas of 
the Pravara, the Puna and the Manjra but includes that of all 
other tributaries which fall into the Godavari in this reach , 


( d ) The State of Andhra Pradesh agrees to fix permanent 

Bench Marks connected to G . T .S . Bench Marks in the 
territory of the State of Madhya Pradesh for RL + 
150 (one hundred and fifty ) foct as well as for the back 
water cffect , in both cases, at an interval of approximate 
one kilometre all along the periphery of the Polavaram 
reservoir. 


G - 2 PRAVARA : This sub -basin includes the entiro catchment 
of the Prayara from the source to its confluence with tho Goda 
vari including the catchment arcas of the Mula and other tri 
butaries of the Pravara . 


G -3 PURNA : This sub -basin includes the entire catchment 
of the Purna and of all its tributaries . 


Sd/ 

Sd /- H .V . Mahajani Sd /- M . L . Lath 
2 .4 .80 2.4.80 

2 .4 .80 
Representative for Representative for Representative for 
the State of Andhra the State of Madhya the State of Orissa , 
Pradesh . 

Pradesh , 


G -4 MANJRA : This sub -basin includes the entrio catch 
ment of tho Manjra from its source to its confluenco with the 
Godavari jncluding the catchment areas of the Tirna , the Karanja , 
the Haldi, tho Lendi, the Maper and other tributaries . 


Sd /- P . Ramachan - Sd/- M . K .Ramamur- $ d /- G . B . Patnaik 
andra Reddy Advo - thy , Sonior Counsel , Govt. Advocate 
cato General for the State of Madhya 
the state of Pradesh . 
Andhra Pradesh , 


G -5 MIDDILE GODAVARI: This sub -basin comprises 
the river Godavari from its confluence with the Manjra to its 
confluence with the Pranhita . The sub - basin includes the direct 
catchemnt of the Godavari in this reach as well as of its tribut 
aries, except the Maner and the Pranhita . 


G -6 MANER : This sub -basin includes the entire catchment 
of the Maner from its source to its confluence with the Godavari 
including all its tributarios , 


ANNEXURE " H " 


Statenment submitted by Counsel for the Governemnt of India 
In the Ministry of Energy and Irrigation (Department of Irrigation ) 
and the Central Water Commission , 


G - 7 PENGANGA: This sub- basin includes the entire 
catchment of the Penganga from its sourco to its confluence 
with the Wardha with all its tributarles. 


Tho Goverment of India in the Ministry of Energy & Irriga 
tion (Departmont of Irrigation ) and the Central Water Commis. 
sion are willing to submitt to the following order by the 
Tribunal : 


G - 8 WARDHA : This sub - basin comprises river Wardha 
from its source to its confluence with the Wainganga with all 
its tributaries but excluding the catchment of the Penganga 
( 6 - 7 above) . 


The Potavaram Project shall be cleared by the Central Water 
Commission as expeditiously as possible for FRL /MWL + 150 
feet. 


G - 9 PRANHITA : This sub - basin comprises the outch 
mients of riyer Wainganga from its source to its confluence with 
the Wardha and the Pranhita up to its confluence with the 
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Godavari. The sub -basin includes all the tributaries of the 
Waioganga and the Pranhita except the Penganga and the War 
dha (G -7 and G - 8 above ). The Wainganga after its confluence 
with the Wardha is called the Pranhita . 

G - 10 LOWER GODAVARI: This sub -basin consists of 
the lower part of the river Godavari from its confluence with 
tho Pranhita up to the sea . The sub - basin includes the direct 
catchment of the Godavari in this reach with all its tributaries 
except the Indravati and the Sabari (G - 11 and G -12 below ). 


G -11 INDRAVATI : This sub -basin includes all the arcas 
drained by the Indravati and its tributarics from its source to 
its confluence with the Godavari . 

G - 12 SABARI: This gub - basin includes the entire catchment 
of the Sabari river from its source to its confunce with the Goda 
var including its main tributary Slleru (also known as Mach 
kund river in its initial reaches )." 

[F . 1/ 1/80 — WD ] 
C . C . PATEL , Secy 
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